(५ /-२७// 
| |3२/४रि 


00 76002 


/ 0" ए०6७।|] 
ए50०-/१|॥) 


जञानपीठ मूर्तिवेवी जेन यन्थमाला [ संस्कृत अन्थाइ ६ ] 
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भारतीय ज्ञानपीठ काशी 


स्व० पुण्यरलोका माता श्री मू्तिदेवी की पवित्र स्मृति में 
तत्सुपुत्र सेठ शान्तिप्रसाद जी द्वारा 
संस्थापित 


ज्ञानपीठ म॒र्तिदेवी जेन ग्रन्थमाला 


इस ग्रन्थमाला में प्राकृत संस्कृत अपश्रृंश हिन्दी कन्‍्नड तामिल आदि प्राचीन भाषाओं में 
उपलब्ध ओगमिक दार्शनिक पौराणिक साहित्यिक और ऐतिहासिक आदि विविध विषयक 
जनसाहित्य का अनुसन्धानपूर्ण सम्पादन, उसका मूल. और यथासम्भव अनुवाद, 
आदि के साथ प्रकाशन होगा।, जेन भंडारों की सूचियाँ, शिलालेख- 
संग्रह, विशिष्ट विद्वानों के अध्ययनगुन्धथ और लोकहितकारी 
जैन साहित्य गून्थ भी इसी गुन्थमाला में प्रकाशित होंगे । 
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प्राककथन 
(हिन्दी अनुवाद ) 

अपनी पुज्य माता मू्तिदेवीजी की स्मृति के लिए साहु शान्तित्रसाद जी जन द्वारा संस्थापित 
भारतीय ज्ञानपीठ बनारस ने विद्वत्तायृर्ण प्रकाशनों की एक उत्साहवर्बंक योजना हाथ में ली हू । 
प्राचीन भारतीय संस्कृति के विशाल दृष्टि व कल्पना वाले सभी अंगों का प्रकाशन इस योजना के 
अन्तगगंत हैं तथा अब तक इस संस्था से संस्कृत, प्राकृत, पाली, आदि विभिन्न भाषाओं के कतिपय 
ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हें। इस योजना के सम्पादन के लिए काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के संस्कृत 
महाविद्यालय के सुयोग्य विद्वान्‌ पं० महेन्द्रकुमार न्यायाचायं, प्रधान सम्पादक के रूप में प्राप्त हैं। 
ज्ञानपीठ से अब तक कई एक ग्रन्थ प्रकाशित हुए हें और कई एक प्रकाशन के लिए तयार ह। 

वर्तमान ग्रन्थ में प्रसिद्ध कोशकार धनञठ्जय क॑ दो कृतियाँ सम्मिलित हे। पहली नाममाला 
कहलाती हूं जिसमें पर्यायवाची शब्दों का संग्रह हे और दूसरी अनेकार्थ नाममाला, जिसमें अनेक अथ॑- 
बोधक हटाब्दों का संग्रह हे। पहली कृति में २०० इलोक हे जब कि दूसरी कृति उससे काफी छोटी 
है। प्रथम कृति के सम्बन्ध में उल्लेखनीय विशेषता यह हे कि इस पर लिखा गया अमरकीति का 
भष्य पहले पहल प्रकाश में आ रहा हें। अमरकीति ने नासमाला के प्रत्येक शब्दों की व्युत्पत्ति देकर 
स्पष्टीकरण किया हे और अपनी दृष्टि में आए कुछ और पर्यायवाची शब्दों को शामिल कर दिया हू। 
उनके भाष्य की वही सरणि पद्धति हें जो कि असरकोश की प्रसिद्ध टीका में क्षीरस्वामी ने अपनायी हे। 

सम्पूर्ण कृति का सम्पादन ख्यातनामा पण्डित हाम्भुनाथ त्रिपाठी व्याकरणाचार्य सप्ततीर्थ ने 
बड़ी सावधानी से तथा प्रमाणों का उपयुक्त उद्धरण देते हुए किया हं। उनकी टिप्पणियों का अध्ययन 
करने से, मुझे अनेक बार प्रतीत हुआ ह कि पण्डित त्रिपाठी-युक्ति और शुद्धि दोनों में कहीं-कहीं भाष्यकार 
को भी मात कर गये हें, इतना ही नहीं, उनके व्युत्पत्ति संबन्धी स्पष्टीकरण और भी अच्छे हूं। 
सुझे विद्वास हू कि विद्वान्‌ लोग टिप्पणी में त्रिपाठी जी के प्रयत्न की प्रशंसा करंगे। 


ग्रन्थ में अनेक अनुक्रमणिका लगा दी गई हें। उनमें सम्पादित दोनों कृतियों की शब्द सूची 
का सम्मिलित होना तो स्वाभाविक ही हे परन्तु इसके अतिरिक्त अम्रकीति के भाष्य के अतिरिक्त 
शब्दों की सूची, योगिक दाब्दों की सूची, उद्धृत ग्रन्थ और ग्रन्थकर्ताओं की सूची तथा ग्रन्थ में उद्धृत 
वाक्‍्यों की सूची भी सम्मिलित की गई हें। यह सब पण्डित महादेव जी चतुर्वेदी व्याकरणाचार्यने 
किया हूं। सचमुच में प्रन्थ का सम्पादकीय भाग उतना पूर्ण बना दिया गया हें जितना मानवी शक्ति 
से संभव था । और इस सब के लिए म॑ प्रधान सम्पादक पण्डित महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य की योग्यता 
की सराहना करता हूं जिन्होंने ऐसे ग्रन्थ के प्रकाशन में इस प्रकार की विद्वन्मण्डली को एकत्रित किया हू । 


पी० एल० वद्य 
काशी हिन्दू विश्व विद्यालय एम०ए०डी०लिट० 
६ सितम्बर, १९४९ मय्रभंज प्रोफेसर तथा 
अध्यक्ष, संस्कृत पाली विभाग। 


फरताकना 
“शब्दब्रह्म णि निष्णातः परनब्रह्माधिगच्छति -कब्रह्म बिन्दु ० 
शब्दबह्य में पारंगत व्यक्ति परब्रह्म की प्राप्ति कर सकता है। यह सिद्धान्त इस बात को 
सूचना देता हे कि साधक को पहिले शब्दशक्ति और उसकी मर्यादा तथा भाव का ज्ञान आवश्यक हें। 
यदि उसे शाब्द के वाच्यार्थ भाग्य और तात्पर्यार्थ की प्रक्रिया का बोध नहीं हे तो वह भटक सकता हूं। 
वस्तुतः शब्द भावों के ढोने का एक हरूंगड़ा वाहन है । जब तक संकेतग्रहण न हो तब तक उसकी 
कोई उपयोगिता ही नहीं है। एक ही शब्द संकतभेद से भिन्न भिन्न अर्थों का वाचक होता हैं । 
इसीलिए दशनश्ञास्त्रों में एक पक्ष यह भी उपलब्ध होता हे कि शब्द केवल बक्‍ता को विवक्षा 
को सूचित करते हें, पदार्थ के वाचक नहीं हें। 'घट” शब्द का संकेत वक्‍ता ने जिस रूप में जिस 
श्रोता को ग्रहण करा दिया हैं उसी अभिप्राय का द्योतन वह शब्द उस श्रोता को करा देगा। शब्द 
विद्यमान अर्थ को भी कहता है और अविद्यमान को। एक खरविषाण भी शब्द हे जिसका अखंड वाच्य 
पदार्थ इस संसार में नहीं है और घट हाब्द भी हैं जिसका वाच्य घड़ा मौजद हे। अतः शब्द के 
सम्बन्ध में यह निदचय करना कि-यह दब्द अर्थवाच्री है और यह अनर्थवाची-टेढ़ी खीर है । फिर 
भी श्ाब्विकों ने यह प्रयत्न किया हैं शब्द के सार्थकत्व और अनर्थेकत्व का विवेक हो जाय। 
उसका मुख्य उपाय हे शक्तिग्रह या संकेतग्रहण । जिस अर्थ में जिस दाब्द का संकेतग्रहण 
होता है वह उस अर्थ का वाचक हो जाता हेँ। यह संकेत कब किसने ग्रहण कराया इसका निर्णय 
कठिन हैं। ईश्वर को संकेत ग्रहण कराने के लिए घसीटना श्रद्धा की वस्तु हैं। इसका इतना ही 
अर्थ है कि वृद्धपरम्परा से शब्द संकेत का ग्रहण बराबर होता आया हे और वह अनादि है । उसमें 
विशेष हेर फेर होकर भी सामान्यतया संकेत को परम्परा अनादि हें।जब से यह जीव है तभी से 
शब्द्संकेत है । इस संकेतग्रहण के उपाय निम्न लिखित हूँ :-- 
“शक्तिग्रह व्याकरणोपमानकोशाप्तवाक्याद्‌ व्यवहारतश्च । 
वाक्यस्थ शेपाद विवृतेव॑दन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धा: ।। 


अर्थात्‌--व्याकरण, उपमान, कोश, आप्तवाक्य, व्यवहार, वाक्यशेंष, विवरण और प्रसिद्ध शब्दके 
सान्निध्य से संकेत ग्रहण होता है। इनमें व्याकरण से यौगिक दाब्दों का व्युत्पत्ति द्वारा संकेत ग्रहण 
हो भी जाय पर रूढ़ और योगरूढ़ दाब्दों का संकेत ग्रहण व्याकरण से नहों हो सकता। अन्ततः 
कोश ही एक ऐसा उपाय बचता हे जिससे सभी प्रकार के शब्दों का संकेत-ग्रहण हो जाता हैँ। 
कोश अर्थात्‌ खजाना या भंडार। व्याकरण से सिद्ध या वृद्धपरम्परा से प्रसिद्ध कंसे भी 
यौगिक रूढ़ या योगरूढ़ आदि दाब्दों का अनेकार्थ के साथ संग्रह कोश में होता हे। भाषा वही समृद्ध 
और जीवित समंझी जाती है जिसका दाब्द भंडार पर्याप्त हो और जिसमें व्यवहार और परमार्थ 
के लिए उपयोगी सभी दाब्द विद्यमान हों। जिसमें अन्य भाषाओं के या विदेशी शब्दों के पचाने 
की या उन्हें स्व-स्वरूप करने की सामर्थ्य हो। इस वृष्टि से संस्कृत भाषा उतनो समद्ध नहीं बन 
सकी । इसका कारण यह रहा हे कि इस भाषा पर एक वर्ग का प्रभ॒त्व रहा और उसने इसको 
पाचन दाक्ति को धर्म अधर्म के कल्पित बन्धन से जकड़ दिया था। उस वरगे ने उस यग में प्रचलित 
अपभ्रंद और प्राकृत बोलियों का जो उस समय की जनबोलियां थीं उच्चारण करना पाप घोषित 
किया था। फिर भी संस्कृत की जो प्रकृति प्रत्यय उपसगे भावि के योग से शब्दोत्पादन शक्ति थी 


पर नाममाला 


उसीके कारण यह बन्धनबद्ध होकर भी विद्वद्भोग्य अवश्य बनी रही। संस्कृत को लोकभाषा का 
पद या सबको बोलो होने का सौभाग्य नहीं सिल सका । इस भाषा सम्बन्धी धर्माध्म विचार ने 
संस्कृत के कोशागार को भी सीमित कर दिया। 


भाषा के एकाधिकारियों ने तो यहां तक कह डाला हे कि अपभ्रंश या अन्य लोकभाषा 
के शब्दों में वाचक शक्ति ही नहों हं। यष्टि का अपभ्रंश लटठी या लाठी है। ये लटढठी या लाठी 
शब्द में वाचकशक्ति स्वीकार नहीं करना चाहते। इनका कहना हे कि वाचकशक्ति तो यपष्टि 
शब्द में ही हे । लट॒ठी या लाठी शब्द सुनकर जो श्रोता को लाठी पदार्थ का क्लान होता है 
उसकी विधि इस प्रकार हे--प्रथम ही क्षोता लाठी शब्द को सुनकर संस्कृत यष्टि' शब्द 
का स्मरण करता हैं और क्रि उस “यष्टि! शब्द से पदार्थबोध होता हेँ। अर्थात्‌ ऐसे श्रोत। को 
जिसने स्वप्न में भी यब्टि! शब्द नहीं सुना उसे भी लाठी शब्द से पदार्थ बोध के लिए संस्कृत 
यष्टि' शब्द का स्मरण आवश्यक हें। 


इस भाषाधारित वर्गप्रभुत्व से संस्कृत भाषा एक विशिष्ट वर्ग की भाषा बन कर रह गई। 
पा० महाभाष्य के पस्पशा आह्लिक में लिखा है क्ि-- तस्माद ब्राह्मणेन न म्लेच्छित वै, नापभाषित बे, 
म्लेच्छो ह वा एप अपशब्द:।” अर्थात्‌ ब्राह्मण को न तो मस्‍्लेच्छ शब्दों का व्यवहार करना चाहिए 
और न अपश्रंश का हो। अपदाबब्द स्लेच्छ हें। अपशब्द का विवरण भी वहीं यह दिया हे-- यदि 
तावच्छब्दोपदेश: क्रियते, गौरित्येतस्मिन्नुपदिष्टे गम्यत एतद्‌ गाव्यादयो5उपणशब्दा इति ।” अर्थात्‌-गौ शब्द 
हैं और गावी गया आदि अपडब्द हें । 


यद्यपि भाषा को संस्कृत रखने के लिए व्याकरण का संस्कार आवश्यक हे तभी वह एक 
अपने निश्चित रूप में रह सकती है, लिंग और बचन का अनुशासन भी इसीलिए आवश्यक होता 
है, परन्तु उसके उच्चारण में किसी जाति विशेष का या वर्ग विशेष का अधिकार मानने से उसको 
व्यापकता तो रुक ही जाती हैं । नाढठकों में स्त्री, श॒द्रों तथा दासों से प्राकृत भाषा का बुलवाया 
जाना उक्त रूढ़ि का ही साक्षी है। 


इतना ही नहों, धर्मक्षेत्र में साधु शब्द अर्थात्‌ संस्कृत शब्द का उच्चारण ही पुण्य माना गया। 
इसका यह सहज परिणाम था कि धर्म का ठेका भी भाषा प्रभुत्व के द्वारा एक वर्ग विशेष को 
मिला । हुआ भी यही। धर्म का अधिकार और उससे आर्थिक सम्बन्ध एक वर्ग का हो गया। 

इस सम्बन्ध में मौलिक क्रान्ति महाश्रमण महाबीर और बुद्ध ने की । उनने भाषा के इस 
कल्पित बन्धन को तोड़ कर जनभाषा में धर्म का उपदेश दिया और स्त्री श॒द्र तथा पामर से पामर 
व्यक्तियों के लिए धर्म का क्षेत्र खोला। धर्म के उच्च पद के लिए जाति का कोई बन्धन इनने 
स्वीकार नहीं किया। इस भाषाकान्ति से प्राकृत भाषाओं का विकास हुआ। यह नहीं है कि प्राकृत 
भाषाएं व्याकरण और लिगानुशासन से मुक्त हों। उनके अपने व्याकरण हैं, अपने नियम हें, जिनके 
अनुसार वे पल्‍लबित पुष्पित और फलित होती रही हें । 

महावीर और बुद्ध के काल से लेकर ईसा की तीसरी सदी तक प्राकृत भाषाओं को गति 
मिलती रही। अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा में उपलब्ध होते हें। शासनादेश प्राकृत भाषा में 
चलते रहे हेँ। पुनः संस्कृत युग में इन भाषाओं की गति मन्द पड़ी। इस यग में जेन और बौद्ध 
आचार्यों ने भी ग्रन्थरचना संस्कृत में ही की । यही कारण हे कि दोनों के विपुल साहित्य से 
संस्कृत का कोशागार भरा हुआ हेैं। दादनिक क्षेत्र में उथल पुथल तो नागार्जन दिग्नाग समन्तभद्र 
सिद्धसेन अकलंक आदि के ग्रन्थों से हो मची। तात्पयं यह कि श्रमण परम्परा ने मध्यकाल में 
संस्कृत भाषा के विक्रास में भो अपता महत्त्ववुर्ग योगदान किया । 


प्रर्तावन च्े 
प्रस्तुत प्रन्थ- 


नामसाला कोद् का एक सुन्दर और व्यवहारोपयोगी आवद्ययक दाब्दों से समुद्ध ग्रन्थ हे। मह- 
कवि धनजञ्जय ने २०० इलोकों में ही संस्कृत भाषा के प्रमुख शब्दों का चयन कर गागर में सागर 
भर विया हे। शब्द से दब्दान्तर बनाने को इनकी अपनो निराली पद्धति है। जसे पृथियी के नामों 
के आगे धर' शब्द जोड़ देने से पर्बेत के नाम, मनुष्य के नामों के आगे 'पति' शब्द जोड़ देने से 
राजा के नाम, वक्ष' के नामों के आगे चर” शब्द जोड़ने पर बन्दर के नामों का बन जाना आदि। 
इसपर अमरकीति विरचित भाष्य सर्वप्रथम प्रकाशित किया जा रहा है। इस भाष्य में प्रत्येक 
शब्द की व्याकरणसिद्ध व्युत्पत्ति सृत्रनिर्देश पूर्वक बताई गई हूँ। उणादि से सिद्ध हो या अन्य रीति 
से पर कोई भी हदाब्द निय्युत्पत्ति नहीं रह पाया है। इन व्युत्पत्तियों की प्रामाणिकता के लिए भमहा- 
पुराण, घद्मनन्दि शास्त्र, यशस्तिलक चम्पू, नीतिवाक्यामृत, द्विसन्धानकाव्य, बृह॒त्प्रतिक्रमण भाष्य, महाभारत, 
सुक्तिमुक्तावली, दब्दभेद, अनेकार्थध्वनिमञजरी, अमर्रासह भाष्य, आशाधर महाभिषेक, नीतिसार, 
दशाइवत, हेमीनाममाला आदि ग्रन्थों तथा यशःकौति, अमर्रासह, आशाधार, इन्द्रतन्दि, क्षीरस्वासो, 
पद्मनन्दि, श्रीभोज, हलायुध आदि ग्रन्थकारों को नाम निर्देशपूर्वक प्रमाणकोटि में उपस्थित किया 
है। अनेक व्युत्पत्तियां तो अमरकीति की कल्पना के अच्छे उदाहरण हेँ। यथा-- 
“म्ियन्ते क्षुद्रजन्तवो5स्य स्परशेनेति मरुत्‌” अर्थात्‌ जिसके स्पश्ष से क्षुद्र जन्तु मर जाय वह मरुत्‌ हे । 
“न नन्दति भ्रातुजाया यस्यां सत्यां सा ननानदा” जिसकी मौजूदगी में भौजाई खुश न हो 
बह ननांदा-ननद हे । द 
“यज्ञानां पशुकारणलक्षणानामरि: यज्ञारि:” अर्थात्‌ पशुयज्ञ का विरोधी महादेव हैं । आदि । 


इसके साथ ही एक अनेकार्थ निघण्टु भी मुद्रित किया गया हे। इसके अन्त में निम्नलिखित 
पुष्पिका लेख है :--इति महाकविधनञ्जयकृते निधण्टुसमये शब्दसंकीर्ण अनेकार्थप्ररूपणो द्वितीय- 
परिच्छेदः ४” इसकी एक मात्र अशुद्धतम प्रति पं० जुगलकिशोरजी मुख्तार अधिष्ठाता बीरसेवा- 
मन्दिर से प्राप्त हुई थी। रचना शल्ी आदि से यह निइचय पूथ्वयक्र नहीं कहा जा सकता कि यह 


उन्हीं धनञडजयकी कृति हू, यदूपि पुष्पिका वाक्य में स्पष्ट रूपसे धनझ्जय का उल्लेख है। इसके 


साथ ही एक अज्ञातकत्‌ क एकाक्षरोी कोष का भी मुद्रण किया हे। इसकी हस्तलिखित प्रति भी बोर- 
सेवा-मन्दिर से ही प्राप्त हुई थी। 


प्रस्तुत संस्करण- 


अमरकीतिकृत भाष्य की एकमात्र अशद्ध प्रति ऐलक पचन्नालाल सरस्वती भवन झालरा- 
पाटन से प्राप्त हुई थी। इसोके आधार से इसका सम्पादन पं० हाम्भुनाअजी त्रिपाठी से किया 
हैं। संस्करण में जो अनेक परिशिष्ट हैँ वे सब पं० महादेवजो चतुर्वेदी व्याकरणाचार्थ ने तेयार 
किये हैं ।॥ टिप्पणियां पं० शंभुनाथ जी त्रिपाठी ने बड़े परिश्रम से लिखी हे । मुझे यह लिखते 
हुए आनन्द होता है कि उनके सर्वतोमुखी अगराध पाण्डित्य का परिचय टिप्पणों में पद पद पर 
मिलता है। 


अन्थकार 
[ महाकबि घनञ्जय ] 


नाममाला के कर्त्ता महाकवि धनञ्जय हें। इन्होंने स्वयं अपने किसी ग्रन्थ में अपने समय -आदि 
के बारे में निदेश नहीं किया है। ये गृहस्थ थे। द्विसन्धानकाव्य के अन्तिम इलोक की व्याखुया में 
उसके टीकाकार ने धनझुजय के पिता का नाम वसुदेव, माता का नाम श्रीदेवी और गुरु का नाम 
दशरथ सूचित किया हे। इनकी ख्याति द्विसन्धानकवि' के नाम से थी। नाममाला के .अन्त में 
पाया जानेवाला यह इलोक स्वयं इसका साक्षी हे :-- 
' प्रमाणमकलड्ूस्य पूज्यपादस्य लक्षणम्‌ । 
द्विसन्धानकवे: काव्यं रत्नत्रयमपश्चिमम्‌ ॥। 
अर्थात्‌-अकलड्ू-देव का प्रमाण शास्त्र, पुज्यपाद का लक्षण-व्याकरण शास्त्र ओर द्विसन्धानकवि का 
द्विसन्धानकाध्य ये तीनों अपुर्व रत्नन्नय हे। यह इलोक नाममाला के भाष्यकार अमरकीति के सामने 
था, उनने इसकी व्याख्या भी को हे। इसमें इनका उप-ताम 'द्विसन्धानकवि' सूचित किया गया हैं। 
ठीक भी हैं; वर्योकि महाकवि धनञअजय की सर्वेश्रेष्ठ चमत्कारिणी कृति द्विसन्धानकाव्य ही है। 
वादिराज सुरि ने पाइवनाथ चरित के प्रारंभ में हिसन्धान काव्य की प्रह्वंसा करते हुए लिखा हे :- 
“अनेकभेदसन्धाना: खनन्तो हुृंदये मुहुः । 
बाणा धनज्जयोन्मुक्ता: कर्णस्येव प्रिया: कथम्‌ |” 
अर्थात्‌ धनञ्जय के द्वारा कहे गए अनेक सन्धान-अर्थभेद वाले और हृदप्स्पर्शी बचन कानों को ही 
प्रिय कंसे लगेंगे जेसे कि अर्जुन के द्वारा छोड़े जाने वले अनेक लक्ष्यों के भेदक म्ंभेदी वाण कर्ण 
को प्रिय नहीं लगते ? 
द्विसन्धान काव्य अपने समय में पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त कर चंका था। इसका उल्लेख धारा- 
धोश भोजराज के समकालीन आचार्य प्रभाचन्द्र ने अपने प्रमेषकमलमात्तेप्ड (१० ४०२) में किया हे। 
जल्हण (१२वीं सदी) विरचित सूक्ति मुक्तावली में राजशेखर के नाम से धनजञ्जय की प्र- 
शंसा में निम्नलिखित पद्य उद्धृत हुं ++- 
“द्विसन्धाने निपुणतां स तां चक्रे धनज्जयः। 
यया जात॑ फल तस्य सतां चक्रे धनज्जयः ॥ 
इस इलोक में राजशेखर ने धनञजय के द्विसन्धानकाव्य का मनोमग्धकर सरणि से उल्लेख 
किया है । 
धनञ्जय कवि के द्वारा एक विषापहार स्तोत्र भी बनाया गया हैं । यह अपने प्रसाद ओज 
और गाम्भीय के लिए प्रसिद्ध हे। कहते हैं कि यह स्तोन्न कवि ने अपने सपदष्ट पुत्र का विष 


उतारने के लिए बनाया था। 


समयविचार- 
इनके समय निर्णय फे लिए निम्नलिखित प्रमाण हूँ :-- 


किक. 


(१) प्रमेषकमलमातेग्ड आदि फे रचयिता प्रभाचन्द्र (ई० ११वों सदी) ने इनके द्विसन्धान- 
काव्य का उल्लेख किया है अतः ये ११वीं सदी के धाद के विद्वान्‌ तो नहीं हैं। 


प्रत्तावना ११ 


(२) इसी तरह वादिराज सूरि ( सन्‌ १०३५ ) ने पाइ्वनाथ चरित में धनझ्जय और 
हिसन्धान का निर्देश किया है अतः ये श१श्चीं सदी के बाद के नहीं हैं । 
(३) जल्हण (१२वीं सदी) ने राजशेखर के नाम से सुक्तिमुक्तावली में जो पद्म उद्धुत 
. किया है, वह राजहेखर कावध्यमोमांसाकार राजशेखर हें। इनका उल्लेख सोमदेव 
(ई० ९६०) के यह्स्तिलक चम्पू में पाया जाता हे अतः राजशेखर का समय ई० 
१०वीं सदी सुनिश्चित है। राजशेखरके द्वारा प्रशंसित होने के कारण धनञऊुजय का समय 
१०वीं सदी के बाद का! नहीं हो सकता। 


(४) डॉ० हीरालालजी ने षट्खंडागम प्रथम भाग की प्रस्तावना (प०६२) में यह सूचित 
किया हे कि जिनसेन के गुरु वीरसेन स्वामी ने धवला टीका (पृ० ३८७) में अने- 
कार्थ नाममाला का निम्नलिखित इलोक प्रमाणरूप में उद्धत किया हे :-- 

“हेतावेव प्रकाराये: व्यंवच्छेदे विपयेये । 

प्रादुर्भावे समाप्तौ च इतिशब्दं विदुर्बधा: ॥ 
यह इलोक अनेकार्थ नामसाला का है। धवलाटीका वि० सं० ८७३ सन ८१६ में 
समाप्त हुई थी अतः धनञझजय का समय ९वीं सदी के बाद नहीं हो सकता। 


(५) धनजञ्जय ने अकलंक देव का उल्लेख 'प्रमाणमकलद्धूस्थ/ इलोक में किया हे । अकलंक 
का समय ई० ७वीं सदी निश्चित हैं, अतः धनड्जय ७वीं सदी से पुर के नहों हो सकते । 
संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखकहय ने धनञ्जय का समय ई० १९वां शतक 
का मध्य निर्धारित किया है। (प० १७४) उनने अपने इस मत की पुष्टि के लिए डॉ० के० बी० 
पाठक महाशय का यह मत' भी उद्धृत किया हैँ कि--धिनज्जय ने हिसन्धान सहाकाव्य की रचना 
ई० ११२३ और ११४० के मध्य में की है”। पर उपरोक्त प्रभाणों के आधार से धनञ्जय का समय 
ई० ८ वीं सदी का अन्त और नवीं कः पूर्वार्ष सिद्ध होता है। जल्हण की सुक्तिमक्तावली में जो ई० 
१२वीं सदी की रचना हैं, राजशेंखर के नाम से उद्धत 'हिसन्धाने निपुणतां' इलोक काव्यमोसांसा- 
कार राजशेखर का ही हो सकता हूँ, न कि प्रबन्धकोश के कर्त्ता राजशेखर का। संस्कृत साहित्य 
के इतिहास के लेखकद्दय यहाँ भान्ति कर बेठे हें, वे स्वयं जल्हण -को १२ वों सदी का विद्वान्‌ 
लिखकर भी उसमें उद्धत राजशेखैर को १४वीं सदी का जैन राजशेखर बताते हें! 
अतः धनड्जय का समय उपर्पक्त प्रमाणोंके आधार से ई० ८वीं काः उत्तर भाग और नवीं 
का पुर्व भाग प्रमाणित होता ह। 


भाष्यकार अमरकीति- 


महापण्डित अमरकीति ने नामसाला के भाष्य के अन्त में यह पुष्पिका वाक्य लिखा है :-- 
“इति भहापण्डितश्रीमदमरकीत्तिना त्रेविद्येन श्री ऐन्द्रबंशोत्पन्नेन शब्दबेधसा कृतायां धनओजयनाम- 
मालायां प्रथमकाण्ड व्यास्यातम इससे इतना ही ज्ञात होता हे कि अमरकीति त्रविद्य!र उपाधि से 


हक 


विभूषित थे और वे सेन्रवंश (सेनवंश) में उत्पन्न हुए थे। 
इन्होंने अपने को 'शब्दवेधा!' उपाधि से अलडकृत किया हे। 
मंगल इलोकों में पुज्यपाद अकलडूः विद्यानन्दि और समनन्‍्तभद्र के साथ ही साथ एक कत्याण- 
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१. इसी के आधार से कल्पद्र कोश की प्रस्तावना ( ?., ऋऋ+ट ) में श्री रामावतार शर्मा ने भी 
भी धनञजय का समय १२वीं सदी लिखा है । 


१२ नाममाला 


फीति को भी नमस्कार किया है। इन्होंने ग्रन्थ के बीच में जहां आवश्यकता भी नहीं हैं बहां भी 
अपना नाप देने सें संकोच नहीं किया है। कई स्थानों पर धनडझजय के इलोकों की उत्थानिका में 
भी “सम्प्रति मनुधष्यवर्ग आरभ्यते अमरकीतिना” (पुृ० १३) अर्गद लिखा है। जो स्पष्टतः अम 
उत्पन्न करता हैं। एक जगह तो धनञ्जय के इस इलोकांश की व्याख्या करते हुए स्वयं अपना ही 
नाम लिख दिया है--“वारिघिवंण्यंतेडधुना। अधुना इदानों वारिधिजेण्यंते कथ्यते। केन भाष्यकर्त्रा 
श्रीमदमरकीतिना । स्पष्टतया यहां 'केन! का उतर घधनञ्जयेत' होना चाहिए था। 

अमरकीति नाम के तीन विद्वानों का पता लगता हे :-- 

(१) 'छकक्‍्कम्मोवएस' आदि ग्रन्थों के रचयिता अमरकीति'। इन्होंने वि० सं० १२४७ भादों 
सुदी १४ के दिन छक्‍्कम्प्ोवएस ग्रन्थ समाप्त किया था । अर्थात्‌ ये ईसदोय श्रवीं 
सदी के अन्तिम भाग और तेरहदोीं के प्रारम्भ में विद्यमान थे। ये अमितगति आचायें 
की परम्परा में हुए हैं। इनकी गृरु परम्परा यह है :--अमितगति, शान्तिषेण, अमरसेन, 
श्रीषेण, चन्द्रकीति और चन्द्रकीति के शिष्य अमरकोीति। 


(२) वर्धमान के प्रगुह असरकीति। इनकी परम्परा इस प्रकार है ।. . . -देवेन्द्र विशालकोर्ति, 
शभकीति, धर्मभूषण, अमरकीति,. . . - -धर्ममूषण वर्धभान । वर्धभान ने शक संवत्‌ 
१२९९५ वेशाख स॒दी ३ बुधवार को धर्मभूषण की निषद्या बनवाई थी। इस शिलालेख 
के अनुसार अमरकीति का समय शक १२५० के आसपास सिद्ध होता हैँ। ये ईसवोय 
१४वीं सदी के विद्वान थे। इनके इस समय का समर्थन शक १३०७ में उत्कोर्ण वि- 
जयनगर के शिलालेख से भी होता है । हु 


(३) दह्मभक्त्यादि महाशास्त्र के रचयिता वर्धभान के समकालीन, विद्यानन्द के पुत्र विशाल- 
कीति के सर्मा अमरकीति । इनके सम्बन्ध में दशभकक्‍त्यादिशास्त्र में लिखा हे :-- 
“जीयादमरकीरत्याख्यभट्टा रकशिरोमणि: । 
विशालकीतियोगीन्द्रसधर्मा शास्त्रकोविद: ॥। 
अमरकीतिमुनिविमलाशय: कुसुमचापमदाच लवजञ्भूत्‌ । 
जिनमतापहतारितमाइच यो जयति निर्मेलधर्मगुणाश्रय: ॥” 
अर्थात्‌-ज्ञास्त्रकोविद विमलाशय कामजेता निर्मेझपुण और धर्म के आश्रय तथा जिनमतके 
प्रकाशक अमरकौति भट्टारक विदशञालकीति के सघधर्मा थे। 
विज्ञालकीति के पिता विद्यानन्द का स्वरंवास शक १४०३ सन्‌ १४८१ में हुआ था। यह 
उल्लेख दशभकक्‍त्यादि महाशास्त्र में विद्यमान है । अतः उनके पुत्र विशालकीति के सधर्मा अमरकीति 
का समय करीब सन्‌ १४५० अर्थात्‌ ईसवीय १५ वीं शताब्दी सिद्ध होता हैं । दशभकक्‍्त्यादि शास्त्र 
का समाप्तिकाल १४०४ शक अर्थात्‌ १४८२ ई० हे। 


नी -393+-२+०० 


१. देखो डा० हीरालारू का “अमरकीतिगणि और उनका षट्कर्मोपदेश' लेख । जैन सि० भास्कर 
भाग २ अंक ३॥ 

२. जैन शिलालेख संग्रहका १११वाँ शिलालेख । 

३. प्रशस्तिसंग्रह के सम्पादक पं० के० भुजबली शास्त्री ने शा्के वह्तिखराब्धिचन्द्रकलिते संवत्सरे' 
का अर्थ शक '१४६३ किया है। जब कि दशभकक्‍त्यादि शास्त्र की समाप्ति सूचक शाके वेदख राब्धि- 
चन्द्रकलिते' का अथं १४०४ शक किया है। दोनों जगह ख का शून्य लेना चाहिये। यदि दशभ- 
वत्यादि शास्त्र शक १४०४ में समाप्त हुआ है तो उसमें शक १४६३ में हुई विद्यानन्द की मृत्यु की 
चर्चा कँसे आ सकती हूँ! ४. देखो प्रशस्तिसंग्रह, पु० १२८। 





प्रन्थकार १३ 


इन तीन असरकीति में प्रस्तुत ग्रन्थ के रचयिता छक्‍्कम्मोबएस के रचयिता नहीं हो सकते 
क्योंकि उनका काल वि० १२४७ के आसपास है, जब कि नाममाला के भाष्य (प० ६२) में आशा- 
धर के महाभिषेक से उद्धरण दिया हे। आज्ञाधर ने अपना अनगारधर्मामृत वि० १३०० में समाप्त 
किया था। अतः प्रथम अमरकीति इस ग्रन्थ के रचयिता नहीं हो सकते । 


इस से यह निष्कर्ष निकलता हे कि भ्रस्तुत ग्रन्थ के भाष्यकर्ता अमरकीति वबि० १३०० अर्थात्‌ 
ईसवीय १२४३ तेरहवीं सदी के पहिले के विद्वान्‌ तो नहीं हें । इन्होंने भाष्य में भोज (११वीं 
सदी) इन्द्दनन्दि (१०वों सदी) पद्मनन्दि (१२वों सदी ) सोमप्रभ (१२४८ीं सदी) हेमचन्द्र (१२-१३वां: 
सदी) आदि के ग्रन्थों से भी नामोल्लेख पूर्वक अवतरण लिए हूँ। शेष दो अमरकोति पृथक्‌ ध्यक्षित 


तो हैं ही। द्वितीय अमरकीति की प्रद्ंसा में विजयपुर के शिलालेख में निम्नलिखित पद्म मिलते हैं- 


“शिष्यस्तस्य गुरोरासीदनगेलतपोनिधि: । 

श्रीमानमरकीरत्यार्यों देशिकाग्रेसर: शमी ।। 

निजपक्षपुटकवार्ट घटयित्वानलरोधतो ह॒दयें । 

अविचलितबोधदीपं तममरकीति' भजे तमोहरणम्‌ ॥” 

अर्थात्‌-अमरकीति महान्‌ तपस्वी शञान्त और लम्बी समाधि लगानेबाले योगी थे । इस वर्णन से 

ज्ञात होता हे कि ये अमरकीति शास्त्रकार की अऐेक्षा योगी और तपस्वी ही विशेष रूप से थे। 
नामसाला भाष्य में जिस प्रकार की यशोलिप्सा टपकती है वह एक योगी और तपस्वी में नहीं 
हो सकती। अतः मेरे विचार से द्वितीय अमरकीति भी प्रस्तुत ग्रन्थ के रचयिता नहीं हैं । 


तृतीय अमरकीति के वर्णन में शास्त्रकोविद! विशेषण उनके पाण्डित्य का निर्देश कर रहा है। 


कप 


अतः हमारे प्रकृत ग्रन्थकार दह्मभक्त्यादि महाशास्त्र के रचयिता वर्धभान के समकालीन, विद्यानन्द के 
पुत्र विशालकीति के सधर्मा अमरकीति हें। ये सन्‌ १४५० के आसपास अर्थात्‌ पन्द्रह॒वीं सदी के 
विद्वानू थे। इस समय का साधक एक प्रमाण यह भी हो सकता है कि इनने कल्याणकीति को 
नमस्कार किया हे। कल्याणकीति का एक जिनयज्ञफलोदय ग्रन्थ मिलता हे।' उसकी प्रशस्ति से 
ज्ञात होता है कि ये भट्टारक ललितकीति के शिष्य थे। कल्याणकीति ने जेठ सुदी ५ शक संवत्‌ 
१३५० में जिनयज्ञषफलोदय समाप्त किया था । अर्थात्‌ सन्‌ १४२८ में यह ग्रन्थ समाप्त हुआ था । 
यदि यही कत्याणकीति अमरकीति के द्वारा स्मृत हुए हें, तो मानना होगा कि अमरकीति पनद्रहवीं 
सदी के विद्वान हें। 


आभार- 


इस ग्रन्थ के सम्पादक ५० दशभ्भुनाथजी त्रिपाठी व्याकरणाचार्य सप्ततीर्थ अनेक शास्त्रों 
के गंभीर विद्वान हें । वर्षों तक उनने जन विद्यालय इन्दौर में साहित्य और व्याकरण का 
अध्यापन कराय! हें। वे जन परम्परा से पूरी तरह परिचित हैँ। उनके जेसे अगाध ज्ञानी निरहडुरी 
और विद्याजीवी विद्वान विरल हें। उनके तलस्पर्शी गंभीर पाण्डित्य का निदर्शक यह संस्करण हें । 
ज्ञानपीठ इस ग्रन्थ के सम्पादक के रूप में उन्हें पाकर गौरवान्वित हें । 

डॉ० पी० एल० वंद्य ने इस ग्रन्थ का प्राकक्थन लिखकर हमें उपकृत किया हे। पं० हर- 
गोविन्दजी शास्त्री व्याकरणाचार्य ने अनेकार्थ निघण्टू का सम्पादन किया हैं । पं० महादेव चतुवंदी 
ने सम्पादन परिशिष्टनिर्माण और प्रूफ संशोधन में पूरा योग दिया है । पं० द्रजनन्दनजी सिश्न 
व्याकरणाचार्य ने भी प्रेस कापी आदि में पुरा सहयोग दिया है। गुलाबचन्द्रजी व्याकरणाचार्य एम० ए० 
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नल िलनीयिलनननन 


१ देखो प्रशस्ति संग्रह पु० १६। 


१४ साममालाः 

ने प्रावकक्थन का हिन्दी अनुवाद किया हे । पं० जुगलकिशोर जी सुख्तार ने अनेकार्थनिधण्ट्‌ और 

एकाक्षरो कोश की प्रति भेजी। पं० श्रीनिवासजी श्ञास्त्री ने भाष्य की प्रति भेज कर अनुग॒हीत 

किया हें। द 
भारतीय ज्ञानपीठ के संस्थापक सेठ शान्तिप्रसाद जी तथा अध्यक्षा सौ० रमा रानी जी कौ 

संरकृतिनिष्ठा, उदार दृष्टि, ज्ञानानुराग और सोजन्य इस संस्था के जीवन हैं। अपनी स्व॒० पुण्यइलोका 


माता म॒त्तिदेवी के स्मरणार्थ मतिदेवी ग्रन्थमाला के संस्कृत विभाग का यह छठवाँ ग्रन्थ प्रकाशित हो 
रहा हे। इस भद्र दम्पति से ऐसे ही अनेक लोकोदयकारो संस्कृतिक कार्यों की आज्ञा हें। 


इस संस्था के कर्मनिष्ठ मन्‍्त्री श्री अयोध्याप्रसाद जी गोयलीय को कारयदृष्टि, सत्प्रेरणा और प्रयत्न 
से इस संस्था का इस रूप में सठ्चालन हो रहा हें। में इन सब का आभार मानता हूँ। 


भारतीय ज्ञानपीठ काशी, 


पौष शुक्ल १५ --महेन्द्र कुमार जेन 
वीर सं० २४७६ ग्रन्यमाला सम्पादक 
३॥११५० ह 
प्रकाशन-व्यय 


४००) कागज २० रोम २२०८२९/३२ पौण्ड 
९७५) छपाई पृष्ठ १९६ दर ५०) प्रति फार्म 


५८५॥॥। ) कार्यालय व्यवस्था प्रूफ संशोधन आदि 
४२६८) सम्पादन 

२००) जिल्द बंधाई ५००) भेंट आलोचना, विज्ञापन आवि 
६०) कबर छपाई 


४०) कबर कागज 


| 
| 
| 
| ७८७॥) कमोशन 
| 

कुल लागत ३९३४ | 


१००० प्रति छपी। लागत एक प्रति ३॥।८) 
मूल्य ३॥।) 


७-३० ७७५५०५०७७५ 3७५3-4० ०९७०-६२०.० ५७०० -++ - » ०4 ७--००२०७-०० ३. &.-+०५००>५ ५०७०--.७+ +«-»3०५ ५०-०3 «५43 -++कन जन-नन-+3५43++-नल>+++--3»++०+»५+-०+ झ++9-+9०००२२१०५-९०- ८-43 नमक ++43-4-+++-334+>- 3-34%»-3-244--- ००५०० *--००-५+७५-+-- 





सभाष्या नामसाला 


अनेकार्थनिषणट॒ः एकाक्षरी कोशश्च 


न व + पता | >धू+-+553ेकतक-- ढक ०2 नल २3 बने +्कक+ ७३ कक सक८ के सरेड ०, "मरा लक पे 


महाकविधन ञ्ञयप्रणीता 


नाममाला 
अमरकीतिंविरचितभाष्योपेता 


- “४>77८४55७७६.७.2.-777----- 


श्रीपज्यपादमकलड्डमनन्तबोीधं विद्यादिनन्दिनमिनं च समन्तभद्रम । 
कल्याणकीर्तिममलं प्रशिपत्य वीरं भाष्यं करोमि परम बुधबुद्धिसिद्धयों ॥ १ ॥ 
सरस्वत्या: प्रसादेन रच्यतेड्मरकीतिना । 
भाष्यं घनञ्जयस्येद॑ बालानां घीविबृद्धये || २ ॥ 
यद्यपि धनज्ञयों ( येनो ) क्‍्तो भावों वक्‍तुं न शक्यते । 
तथा5्प्यहं प्रवक््यामि वाग्देव्याश्र प्रसादतः ॥ ३ ॥ 
पर्वांचायकृता प्रायो व्युत्पत्तिर्षदिश्यते । 
क्वापि क्वापि स्वबुद्धथाउपि ज्ञम्यतामत्र में ब॒ुषैः | ४ ॥ 


शिष्टासममाचार ( ष्टाचार ) परिपालना' नमस्कारसमुद्गतधर्मद्वारेण निर्विष्नशास्जरसमाप्त्यथें 
च घनज्जयबुधः इष्टाधिक्रतदेवतानमस्कारार्थ श्लोकमाह-- 
तञ्ममामि पर ज्योतिरवाडमनसगोचरम्‌ । 


उन्मूलयत्यविद्यां यद्‌ विद्यामन्मीलयत्यपि ॥१॥ 
तत्पर ज्योति:- 
“णमो" अरहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आइरियाणं । णमो उवज्करायाणं णमों लोए सब्बसा- 
हूणं ॥? ईंदग्विधम्‌ | नमामि नमस्करोमि। किंविशिष्टम ! अवडममनसगोचरम्‌ वाकू च वाणी मनसं'े 


च चित्त वाडमनसे तयोवाड्मनसयोन गोचरं न प्रत्यक्षीभूतम अवाडमनसगोचरम अलक्ष्यस्वरूपत्वात्‌ । 
तथा चोक्त शब्दभेदे-- 


“नभन्तु ? नभसा साथ मनसं मनसा5पि च। तमसेन तमः प्रोक्त तपन्तु तपसा सह ॥”” 
तथा च पद्मनन्दिशास्त्रे-- 
“अस्वानुभुृत्य भवेद्‌ गम्यं रम्यं यच्चात्मवेदिनाम | जाने तत्परं ज्योतिरवाडम्मनसगोचरम्‌ ॥।” 








१ एतत्पश्चननमस्कारात्मकमन्त्रप्रतिपाग्महं त्सिद्धा चार्योपाध्यायसवंसाधुरूपमत्र ज्योति: | २ नभं तु 
नभसा साधेमित्यादिशब्दमभेदोक्तप्रमाणतोडकारानतोडपि मनसशब्दः साधु;। ३ साम्प्रतं निशयसागरयन्त्रा 
लयमुद्रिते शब्दभेदप्रकाशग्रन्थे एतत्पद्य॑ किश्विदन्यथीपलब्धम्‌ । तदित्थम- 

कुमुद कुमुदा चापि योषित्स्याद्‌ योषिता सह । तमस्तु तमसा प्रोक्तं रजसाडपि रजः स्मृतम्‌ ॥ ३४॥ 
अत्र कालप्रकर्षाद्रपि मनसशब्दः प्रश्नष्टत्तथापि तदानीन्तनमूलपुस्तके तत्तथैवासीदिति मुकम्‌ । 


७. प० प० २२।१। 


५९ 


५१० 


१२ 


२० 


५१० 


१५ 


२ अमरकीतिविरचितभाष्योपेता 


यत्‌ श्रविद्यां पापविद्याम, चाटुकारसूत्रम, वैद्यकसूत्रम, चित्रकर्मादिसूत्रम, दृत्यवूत्रम, गन्धर्व- 
सूत्रम, पटहसूत्र मं, अ्रगदसूत्रम, योद्धयूत्रम, मद्ययूत्रम, द्रुतसृत्रम, राजनीतिसूत्रम, चतुरड्जुसूत्रब्च । गज- 
तुरगपुरुषश्लीछुत्रगोखडगदण्डाञ्जनानां [ च विद्या पापविद्या ] कथ्यते, ताम उन्मूलयति मूलादुच्छेदयति । 
यत्‌" विद्यामपि उनन्‍्मीलयति स्थापयतीत्यर्थ 
द्यं द्वितयमुभयं यम युगल युगम्‌। 
युग्मं इन्द्र यम ढूत॑ पादयो! पातु जेनयोः ॥२॥ 
दश युग्मे | दो श्रवयवी यस्य तद्‌ द्वयम्‌ , “द्वित्रिभ्यामयड्‌ वा* ।” द्धितयम्‌ दो अवयवी 
यस्य तद्‌ हद्वितयम्‌ | उभयम्‌ उभी अवयवो यस्य “द्वित्रिभ्यामयद” इत्यनुवर्तमाने “उभाभ्यां नित्यम??' 
इत्ययट्‌ न तु तयट्‌ | यमल यम लातीति यमलम्‌ | युगल युगं लातीति युगलम्‌ | युगर्ड युगडक॑ च | युग 
युज्यते धर्मब्रत्या युगम॒ | समाश्रयत्यन्यं युगम । युग्मम्‌ युनक्ति द्वितीयेन युज्यते श्लिध्यते युग्मम । 
“युजिरुचितिजां प्मफ" ।! इन्द्वम दो द्वावित्यर्थः इन्द्रम | यच्छ॒त्युपरमत्येकत्वात्‌ यमम्‌ | द्वाभ्यामितं 
द्वीतम्‌, द्वीतमेव द्वतम्‌ | पातु रक्षतु | 
ऋषिमुनियतिभिक्षस्तापसः संशितों व्रती। 


तपस्वी संयमो योगी वर्णी साधइच पातु व! ॥३॥ 
द्वादश मुनो । ऋषति कालत्रयं जानातीति ऋषि: । “रिपिशुचिगनाम्युपधात्किःः ? | तथा 
च यशस्तिलके? े 
'रेषणात्क्लेशराशीनाम षिमाहुम नी षिण: ।?” 


यतिः यो देहमात्रारामः सम्यग्विद्यानोलामेन तृष्णासरित्तरणाय योगाय शुक्लध्यानधर्म 
ध्यानाय यतते स यति:: | तथा च यशस्तिलके ' -- 


“यः पापपाशनाशाय यतते स यतिभवेत्‌ ।” 
मुनिः, तपःप्रभावात्‌ सर्वेर्मन्यते मुनिः । “मन्यतेः किरत उच्च" " ।” तथा च-- 
“+१मान्यलत्वादाप्तविद्यानां महद्धिः कीत्यते मुनि ।”? 
भिक्षुः भिक्षते इत्येवंशीलो भिक्षुः । “सन्नन्ताशंसिभिन्षामुः"* |” तापस*, तपो विद्यते यस्य 
से तापसः | “ग्रण” ३ च |” तपःसहस्ाभ्यां न केवलमस्त्यथ विनीनो अण च, वृद्धि: । संशितः संशायते 
सम संशितः | “१*शयतेत्र ते नित्यम्‌ |” व्यवस्थितविभाषया शो तनूकरणो इत्यस्य वतेडर्थ॑ नित्यमिकारों 
भवति, विकल्पो नास्ति | बती, “हिंसा5नृतम्तेय।उन्रह्मपरिग्रहेभ्यो विरतिबंतम्‌*” ।? ब्रत॑ विद्यतेडस्य 
ब्रती। तपसथी “अनइनावमोद्यबृत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविविक्तशय्यासनकायक्लेशा बाह्य 
तप: ६ |” “प्रायश्चित्तविनयत्रयावृत्त्यस्वाध्यायव्युस्सगंध्यानान्युत्तरम्‌ू ।** तपश्च विद्यते यस्येति 
तपस्वी | संयमी, सयमनं संयमः इन्द्रियप्राणलक्षणः | संयमो विद्यतें यस्येति संयमी | योगी, # युजिर्‌ ' < 


१. यत्‌ इत्यत्य पूवेम (तथा? इति पद योज्यम | २. हे” श०७।१।१४१ | ३. एतत्सूत्रं हे० 
श० नोपलब्धम्‌ । परतु द्विज्िम्यामयडवा इत्यनुवतंमाने उभाभ्यां नित्यमिति टीकोक्तवचनात्तत्स्थमेवै 
सूत्रमिति निश्रीयत्त | 2, कालवाचकयुगपरतयेयं व्युत्पत्ति, प्रकृतार्थ तु युगं लातीत्येवब | ५. का० उ० 
१५७ इति ध्मक्‌ प्रत्ययः कुत्वं च | ६. गुनाम्न्युपधात्किः का० 3० ३।१५ इति किप्र०- | ७. यश्ति० 
आ० ८. क० ४४ | ८. यती प्रयत्ने | इः सर्वधातुभ्यः का० उ० ३॥१४ इप्र० | ६. यश० शआरा० ८ कल्प 
४४ | १०, का० उ० ४।३ इति किप्र० । मनु अ्वबोधने | ११९. यश० आा० ८ कल्प ४४। ९१९२, का० 
सू० ४॥ ४ ५१ । १३,पा० सू० ५।२।१०३ । ९४, श्यतेरित्वं ब्रते नित्यमिति पातज्जलभाष्यम्‌ ७।४।४१ | 
१०, त० सू० ७।१। १६ त० सू० | ९७ त« सू० ! १८. #एवन्चिह्ितांशस्थाने युजिर्‌ योगे रुधादो 
परस्मैपदो युज्‌ सप्ताधी वा दिवादी आत्मनेपदी इत्येवम्पाठः सुगमः । 


नाम्रमाला ३ 


योगे, युज समाधो पर० युज्‌ समाधोी वा० दि०। आत्म० युज्‌ रुघादी | पर० युज समाधौ वा दि०। 
आत्म० # युनक्ति युज्यते वा इत्येबंशीलः योगी । युजभजेत्यादिना” विनिण | वर्णी, वर्णों ब्रह्मचय मस्त्यस्य 
वर्णी । साधु:, शिष्याणां दीक्षादिदानाध्यापनपरा डस्मुखः सकलकर्मो न्मूलनसमर्थो मोक्षमागॉइनुप्ठानपरो यः 
स साधु: | सिद्धि साधयति साधययिष्यति वा साधु: । 
“स व्याख्याति न शास्त्र न ददाति दीक्षादिक च शिष्याणाम्‌ | 
कर्मोन्मूलनशक्ती [धरम ] ध्यानः स चात्र साघुज्ञेयः ॥”” 
“*क्ृवापाजिमीस्वदिसाध्यशूहपणिजनिचरिचरिभ्य उण्‌? । वो युष्मान्‌ पातु रक्षतु । 
दीक्षितं मोण्ड्यं शिष्यं च तमन्तेवासिनं विदुः । 
चत्वारः शिष्ये | [दीक्षितम्‌] दीक्षा संजाताडस्येति । तारकितादिदश्शनात्संजातेडर्थ इतच्‌ । 
मोराड्यम्‌ मुण्डे मस्तके भव॑ वपनादिक मौण्ड्यम्‌* | शिष्यम्‌ , शिष्यते व्युत्यागते गुरुणा शिष्यः । 
“बृजहजुपीण शासुस्तुगुह्ां क्यप्‌” ।” गुरोरन्ते वसत्यन्तेवासी तम्‌ | विद कथयन्ति । 
कृतान्ता5गमसिद्धान्ता: 
त्रयः सिद्धान्ते | लोकानां सन्देहस्य कृतः अन्तो विनाशों येन सः कृतानतः | आगच्छुतीत्यागमः, 
आगमनमागमो वा । सिद्धान्तो | सिद्धोबन्तो ] निश्चयो यस्य स सिद्धान्तः, समयोडपि। सर्वे पुंसि । 
ग्रन्थ! शाख्रमतः परम || ४ ॥ 
ग्रथ्नाति* रचयतीति ग्रन्थः | शास्ति शासत्रम्‌ । 
मिभू भवी गे 
भूमिभूः पृथिवी पृथ्वी गहरी मेदिनी मही । 
धरा वसुमती थात्री क्षमा विश्वम्भराउवनि। ॥ ५ ॥ 
वसुधा धरणी क्षोणी क्ष्मा धरित्री क्षितिथ कु । 
€<  ि ८ 3 
कुम्मिनीलोवेरा चोवीं जगती गोवेसुन्धरा ॥ ६ ॥ 
सत्तविंशतिभूंमी । भवति सर्वमत्र भ्रूमिः। “ऊर्मिभूमिरत्मयः” ।? मवलसस्मात्सव भूः । 
रेफान्तश्ाव्ययम्‌ । प्रथते पृथिवी पृथ्वी च | गुहयतीति* गहरी । रुह्दरीति पाठ: । न्याये मेद्वति स्निद्यति 
मघुकेटभमेदोयोगाद्‌ू वा मेदिनी | मह्मयते मही। मह पूजायाम्‌ । घरत्यगान्‌ घरा। वस्वस्थस्या: 
वसुमती । दधाति संग्रह्माति भेषजाथें वेद्ो यामिति धात्री । “कर्मणि* घेटः प्रन्‌ ।” केचिद्धातेरपीच्छुन्ति| 


क्षमणं क्षमा '"। “पाउनुबन्धभिदादिम्यस्त्वड |? विश्व बिभत्ति विद्वमस्भरा ।नाम्नि तभवृजिधारि- : 
5 पट 


तपिदमिसहां संज्ञायाम्‌'*।” खप्रत्ययः | भूतानवति अवबनिः | स्लियामीः । “3' 'ऋतृसध्जधम्यश्यवित्र ति- 
ग्रहिभ्योडनिः ।” अनिः प्रत्ययः | बसु द्घातीति बसु रा । धरति पर्वतानिति घरणिः। “ध्ृूजोडनि:"*।” 
क्षाति क्षुम क्ञोणिः। ब्लियामीः | क्षोणी | “टु क्षुरु कु शब्दे” | क्षमते भार ध्ष्मा क्षमा च | धरति 
सर्व चरित्री । क्षयति क्षयं प्राप्नोति प्रलयकाले स्षचितिः | कायति कूयते वा कु+। कुम्मो रत्नोवत्तिद्वीपो- 
उसत्यस्याः कुम्मिनी । एति जन इमाम इला। “इरासपुराकप्रेलिकादिदर्शन।ल्‍लत्वम्‌ ।” ""शूद्रादय:--- 








१, युजमजमुजद्विषद्रहटुहाइक्रीडत्यजानुरुघाइयमा ड्मा इ्यसरज्ञाउभ्याड हनां च इति पूर्ण का० 
सू० ४॥४। २२। २. का० 3० १।१। ३. तदत्य संजातं तारकादेरितच्‌ इति का० रू० पू० सू० ४०८८ । 
४. माण्ड्यमस्यास्तीत्यपि विग्रद्े निवेश्यम्‌ । अश आदिभ्योड्चू | ५. का० सू० ४।२।२३। ६. गध्यते 
रचयते इति कर्मणि विग्रद्दों योग्यः | ७. का० उ० ३।३२ इति भवतेभिंप्र> किखं च | ८, गूहतीति गहरी 
रुहरी इत्यपि पाठ इति युक्तम्‌। 6. का० सू० ४|४।३६० इति प्रनू । १०. वस्तुतस्तु क्षमते इति क्षमा, 
पचादित्वादच्‌ , टापू। ११. का० सू० ४॥५।८२। १२, का० सू ० ४ै।३।४४ | १३. का० उ० २।४३। 
१४. का० उ० २।४३ 'ऋतृसघृज० इत्यादियूजम्‌ | ९१५. का० उ० २।१७ | 
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24, अमरकीतिंविरचित भाष्योपेता 


“शूद्रोग्रवज्विप्रभद्रगौरभेरीराः” एते रकृप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते | क्लेशमुर्बति हिनस्ति फल्लेन उबरा | उ्वीं । 
उर्वो थुवीं दुर्बो घुवों हिंसाथा: | सब॑मूरव॑ति व्याप्नोति उर्विः | त्रियामीः उ्ों । राजान्तरं गच्छुति ज़गतिः । 
ख््रियामी:,जगती । पूजां गच्छति गोः | ल्लीनोः । गमेडों!। ““गोरौ घुटि” हइत्यौत्वम | धृञ्‌ घारणे । 
घृ: । धरति घरते | इज । अस्य वृद्धि! । धारि जातम | वसु वसूनि वा धारयति खसुन्धरा। नाम्नि 
तृम्र०* खप्रत्ययः | कारितस्या०? कारितलोप:। श्रभिधानात्‌ हस्वः। “हस्वा *रुषोर्मोडन्त: ।” “ज्लिया" 
मादा ।” भ्ूतधात्री, रत्नगर्भा, विपुला, सागराम्बरा, रत्नवती, रसा, अचला, अ्रनन्ता, ड्याम-- 
काश्यपी, गोनत्रा, स्थिरा, सर्वेसहा । 
तत्पर्य्यायघरः शैलस्तत्पर्य्यायपतिन पः । 
तत्पर्य्यायरुहो वृक्ष! शब्दमन्यं च योजयेत्‌ ॥ ७ ॥ 

योजयेत्‌ योग्येत्‌ अन्य शब्दं च। तत्पर्य्यायधर: शेल्र: | भूमिधरः, भूधरः, पृथिवीधर: पृथ्वीघरः, 
गह्रीधरः, मेदिनीघरः, महीधरः, धराधरः, वसुमतीधरः, घात्रीघरः, विश्वम्भराधर:, श्रवनीधर:, वसुधाघधरः, 
धरणीधर:, क्षञोणीघरः, हमाधरः, धरित्रीधरः, ज्षितिधरः, कुधरः; कुम्मिनीधरः, इलाधरः, उर्वराधरः, 
उर्वीघरः, जगतीधरः, गोघरः, वसुन्धराधरः | ससविशति नामानि शैलस्यशेयानि। तत्पय्यायपतिन्नपः | 
भूमिपतिः, भूपतिः, पृथिवीपतिः, पृथ्वीपतिः, गहरीपतिः, मेदिनीपतिः, महीपतिः, घरापतिः, वसुमतीपतिः, 
धात्रीपतिः, क्षमापतिः, विश्वम्भरापतिः, श्रवनीपतिः, वसुधापतिः, धरणीपतिः, क्षोणीपतिः, क्रमापतिः, 
घरित्रीपति:, क्षितिपति:, कुपतिः, कुम्मिनीपतिः, इलापतिः, उर्वरापतिः, उर्वीपतिः, जगतीपतिः, गौपतिः, 
वसुन्धरापतिः । सप्तविंशति नामानि वृपस्येति ज्ञातव्यानि | तत्पय्यायरुहों वृक्ष: । भूमिरुहः, भूरुहः, 
पुथिवीरुदद:, पृथ्वीरुह:, गहरीरुहः, मैंदिनीरुहः, महीरुह:, घरारुहः, वसुमतीरुह्द;, धात्रीरुद:, छ्मारुहः, विश्व- 
म्भरारुह, श्रवनीरुहः, वसुधारुहः, धरणीरुहः, क्षोणीरुहः, दमारुहः, धरित्रीरुदः, ज्षितिरुहः, कुरुहः, कुम्मि- 
नीरुहः, इलारुहः, उर्वरारुदः, उर्वीरुदः, जगतीरुहः, गोरुहः, वसुन्धरारुदः । सप्तविंशतिपर्य्यायनामानि 
वृक्ष॒स्येति श्ञातव्यानि । 

(९ 
दरीभ्ृदचलः ध्रड्डी पवतः सानुमान्‌ गिरिः। 


नगः शिलोचयोडउद्रिश्च शिखरी त्रिककुन्मरुत्‌ ॥ ८ ॥ 
द्वादश पर्व॑ते | द्रीं बिभत्तीति दरीक्षत्‌ । स्वस्थानातू न चलति अचलः | “्य्झ्डमस्यास्तीति 
शड़ी । प्वांणि सन्त्यस्य पर्वेतः | ““पर्व॑प्रुभ्यां तः ।” सानुरत्यस्य सानुमान | जल॑ गिरतीति गिरिः | 
“अनाम्युपधात्किः |” न गच्छुतीति नगः । ““डोउसज्ञायामपि”। नाम्न्युपपदे गमेडों भवति। शिला 
उच्चीयन्तेडत्र, शिल्ोच्ययः। खम्‌ आकाशम्‌ श्रत्तीति अ्रद्धिः | “* भूस्वदिभ्यः क्रिः ।” शिखरमस्त्यस्य 
शिखरी । त्रिक पष्ठाघरं स्कुम्नाति विस्तारयतीति त्रिककुत्‌ | वर्णाविकारत्वाद्‌ भकारस्य '“तकारः । 
स्तम्भु ! " स्तुम्मुस्कम्भुस्कुम्भुस्कुत्म्यः श्नुश्वेति वक्तब्यमत्रनास्य धातोः प्रयोग: ।” म्रियन्ते क्षुद्रजन्तवोड्स्य 
स्पर्शनेति मरुत्‌ | “' +मृग्रोरुति:” । शैलः, क्षितिधर:, गोत्रः, आह्यर्य:, कुम्रः, आ्रावा । 
प्रस्थं पाइव तट सानुमेंखलोपत्यका तटी । 


नितम्बमन्तो दन्तश्च तद्‌वानपि गिरिः स्पृतः॥ ६ ॥ 
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नाममाला ५ 


पव॑तमेखलायां दश । प्रस्थीयते जनेनात्र प्रस्थम्‌ | “' नाम्निस्थश्च” कः। उभयम्‌। पाति 
रक्षति जनान्‌ पाइवम्‌। तटति उच्छायं गच्छुति तठथ्‌। त्रिषु लिड्ढ पु । सनोतीति सानुः | * कृवापा- 
जिमीस्वद्साध्यशूहबणिजनिचरिचरटिभ्य उण्‌ |? “बण दाने” श्रस्य घातो: प्रयोग: | मेहनस्य ले तत्य मां 
लातीति निरुक्तिः । मिनोति प्रक्षिपति कामिचित्तानिति वा मेखला । उपत्यका उप समीपे भवा उप- 
त्यका । “3उपाधिम्यां त्यकन्नासस्नाख्ठयो; |” तस्मस्यास्ति तटी। क्रीडार्थ जनस्ताम्यतीति” नितम्बः | 
अमतीत्यन्तः । ““मृगवाहस्यमिदमिलूपूभ्यस्तः “एभ्यस्तप्रत्ययो भवति | दम्यतेड (भ) दृयतेडनेन दन्‍्तः | 
“६ /गवाहस्यमिदमिलूपूम्यस्तः ।” तप्रत्ययः | तद्बानपि गिरिः स्म्ुतः | प्रस्थवान्‌, पार्व॑वान्‌, तटवान्‌ , 
सानुमान्‌, मेखलाबान्‌, उपत्यकावान्‌, तटीमान्‌, नितम्बवान्‌, अन्तवान्‌, दन्‍्तवान्‌ । 


राजाधिपः पतिः स्वामी नाथ! परिवृदः प्रभु! । 
ईव्वरो विश्ुरीशानो भर्तेन्द्र इन ईशिता॥१०॥ 
चतुर्दश राशि । न्यायमार्गेण राजते इति राजा । “*वृषितन्षिराजिधन्विप्रदिवियुभ्यः कनिः | 


को यण्वद्भावार्थ: | एभ्यः कनिः प्रत्ययों भवति। अधि ऐश्वय्यें पाति रक्षतीति अधिपः | तथा च॒. 


उपसर्गवृत्ती-अधि बशीकरणाधिष्ठानाध्ययनश्वयंस्मरणाधिकेषु।” पात्यवति पतिः ।“ पाते ड॑तिः। श्रस्मा ड्‌- 
डतिप्रत्ययो मवति । “अ्रमु गतो” सुपूर्व: | शोभनममतीति रुवामी । “तावमेरिन्‌* दीघेश्च ।” सावुपपदे 
अमेर्धातोरिन्‌ प्रत्ययों भवति | नाथयति रिपु' नाथः । “तृहि वृहि वृद्धों”। दो बृढः | श्रत एवं वह 
परिपूर्वात्‌ परिव्र हृति परिवहंति सम वा परिवृढ्धः | “१ “गत्यर्था०” इति क्त: | “" 'परिवदहदी प्रभुबलवतो:”? 
एतो प्रभुबलवतोरथ्थयोय॑थासंख्य निषात्येते | परिपूर्वध्य व हेरिडभावो नलोपश्च । वृहतृहों! प्रकृत्यन्तर- 
योरपीत्यन्ये । ये तु प्रकृत्यन्तरयो रिच्छुन्ति, तेषाम्मते 'तृह तृहि बृह वृहि दृह वृद्धो?इति पाठान्तर बतंते | 
तेन पाठान्तरेण दृहस्य वृहस्य वा “तृढ) बृढ:” इति निपातः३ । तत्र वहति सम दहंति सम इति वाक्य क्रियते | 
प्रभवतीति प्रश्चु! |" * भुवी डुरविशम्प्रेषु च! '' उडानुबन्ध ०” ऊकारलोप | “ईश ऐश्वयँ” ईष्टे इत्येबंशील 
इंदवरः । “"४कशिपिसिभासीशस्थाप्रमरदां च |?” एपां वरो भवति तच्छीलादिषु | विभवतीति विभुः । 
डुप्रत्ययः । ईष्टे शक्नोति सृष्टिस्थितिप्रलयान्‌ कतुंम हशानः । आश्रितजनान्‌ त्रिभर्ति पोषयति भर्ता। 
इन्दति परमैश्वययुक्तोी भवतीति इन्द्र:। “?"स्फायितश्विवश्चिशकित्षिपिक्षुद्रदिमदिमन्दिचन्युन्दीन्दिभ्यो 
रक्‌ ।” एतीति इनः | “१६ इणूजिकृषिभ्यो नक्‌।” ईष्टे ईशिता । 


अनोकहस्तरु) शाखी विटपी फलिनों नगः । 
द्रमो5ड॒प्निपः फलेग्राही पादपो5गो वनस्पतिः ॥ ११॥ 


द्वादश वृत्ते। श्रनसः शकटस्थ अक गति हन्तीति अनोकद्द: । *श्रोकहप्रत्ययेन वा अनोकह! 
तरन्त्यनेनातपं तरु;। “१ *भ्मृतच रित्सरितनिमस्जिशीडमभ्य उः ।''शाखाः सन्त्यस्य शास्त्री । विट्पो विस्तारों 








१. का०स० ४॥।३।५। वल्तुतस्तु नाम्नि स्थर्चेति कप्रत्ययस्य कतेरि विधानादत्र घञथ कविधान 
मिति कः | २. का०उ० ११ | ३. पा० सू० ४।२। ३४ इति त्यकन्‌ प्रत्ययष्टाप च। ४. क्रीडार्थे जनैस्त- 
म्यते काइरच्यते इति कर्मणि विग्रहों न्याय्य: | ५. का० उ० ४॥२७ | ६. का० उ० २।३ | ७, उ० बृ० ११। 
८. का० 3० ३।५२ इति पातेडतिप्र ० टिलोपश्च । ९. का०3० ६।६८। पाणिनीयैस्तु स्वामिन्नेश्वर्य पा०सू० 
५।२।१२६ इति स्वशब्दादामिनप्रत्ययेन साधितः । स्वमैश्वय॑मस्यास्तीति विग्रह; | १०, गत्यर्थाकर्मकश्लि- 
प्रशीडबत्थासवतजनरुहजीय तिभ्यश्च इति पूर्ण क्वा० सू० ४॥६।४९ | १९, का०सू० ४।६।९५ | १२, का० 
सू० ४|४।५९ । १३. डानुबन्धेडन्त्यस्वरादेलॉप इति पू्ण' का० सू० २।६।४२ | ९७, का० सू० ४।४।४७ | 
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अन धातोरोकहप्रत्यय ओणादिक इत्यपेक्षितांशश। १८. का० उ० १।५। 


१० 


१५ 


रण 


५१० 


१५ 


६ अमर्कीतिविरचितभाष्योपेता 


(स्यस्य बिटपी। फलानि सन्त्यस्य फलिनः । '“फलवर्हाभ्यामिनच्‌ ।” न गच्छुतीति नगः । *“डोड 
संशायामपि”! । द्रवति बृद्धिं गच्छुति अथवा द्र ब्व क्षेकदेशोड्स्यास्तीति द्रमः । श्रडुप्रिभिश्चरणः पिबति 
पाति वा अडहूच्रिपः | अडग्रिपश्च | फलानि गहुणातीति फलेग्राही | अभिधानाद्वीघ:। “५ ?फलमलरजःसु 
ग्रहे।।?पादे: पिबति पानीयं पादपः। न गच्छुतीत्यगः । ““नगस्था$प्राशिनि वा” विकल्पेन नकारलोप 

वनस्य पति: वनस्पतिः। “पारश्करादित्वात्सुट्‌। महीरुहदः, कुटः, शालः, पलाशी, ८५, वृक्षः, कुजः, 


विष्टः* , अगश्वापि | 


तत्पर्य्यायचरो ज्ञेयो हरिवेलियुखः कपिः । 
वानरः प्वगश्चेव गोलाइगूलो5थ मकंठः ॥१२॥ 
एकोनविंशति नामानि हरी । अ्रनोकह चरः, तरुचरः, शाखिचरः:, विटपिचरः, फलिनचर॥, 
नगचरा, द्रुमचरः, श्रद्प्रिपचरः, फलेग्राहिचरः,पादपचरः, अगचरः,वनस्पतिचरः, | इत्यादिद्वादशनामानि 


मकटस्य श्षेयानि | दरतीति हरि; | “इ: सर्वधातुम्यः ।” वलयो मुखेधस्य चलिमुखः । कम्पते वायुना शरीरे 


कपिः | “अंहिकम्प्यौन 'लोपश्र ।” आम्यां किः प्रत्ययों भवति नलोपश्र | वन वनति सम्भजते बानरः 
नरो5पि । प्लवेन उत्फालेन गच्छुति प्लवगः | 'डो“इ5संज्ञायामपि” च। गां भूमि लड़तोति गोलाहु 

गोजाइुलमसातों गोलाज्ञुलः उणादित्वात्‌ “लंगे'दौघश्र' । “भृझ प्राणत्यागे |” म्रियते मकटः । 
“जटा ““मकटोी” एतावट्प्रत्ययान्ती निपात्येते | बनौकाः । प्लबड्रम: | कीशः | शाखा ,गः | 


विपिनं गहनं कक्षमरण्यं कानन वनम्‌ | 
कान्तारमटवी दुर्गंम्‌ 


नव बने । वेप्यते कम्प्यते भयेनात्र विपिनम्‌। '''वेपितुदह्योह स्वस्च” इतीनचू | उणादो 
उप्यते | “ ' स्वृजिनाईजिनेरिणविपिनतुहिनमहिनानि ।” एतानि इनप्रत्ययान्तानि निपात्यन्ते | " *गाश्वते 
मृगादिभिगेहनम्‌ । उभयम्‌ | कषति घर्षति कक्षम्‌ । अ्रयते गम्यते श्वापदें: अरण्यम्‌ । प्रतिश्राम्यन्ति अन्न 
वा अरण्यम्‌ । ' ४“अर्तरन्य:” अस्मादन्यः प्रत्ययो भवति। उभयम्‌। कन्यते गम्यतेईस्मिन्‌ काननम्‌'" | 
वनन्‍्यते सेव्यते वनम्‌ | कान्तम्‌ जलान्तम्‌ गच्छुति इच्छुति वा कान्तारम । अव्न्त्यस्याम-विः । ख्रियामीः | 
अटवी । दुःखेन महता कष्टेन गम्यते दुर्गभ्‌ । नानाउर्थ । सत्रम्‌ , हृव्यम्‌ , दावम्‌ , अरण्यानी , फलम्‌ 
() *अफलम) | 





१, पात० भाष्य० ५१२।१२२। २.का०सू० ४।३॥।४७ इति गमेडं; | ३. का०सू ० ४।२।४७ 
अनेन ग्रहरिन्‌। एवं सति वृद्धयभावात्‌ फल्लेश्रहिरिति रूप॑ सम्भवति। तत्राभिधानाददीत्रे इति टीकाकारः | 
तथाभिघायकवचनाभावात्कोष/न्तरेपु फलेग्रहीति दीपघरहितस्थेबव दर्शनाउच फलेग्राहीति रूपं॑ चिन्त्यम | 
४. नें किमपि सूत्र कातन्त्रे । नगो<प्राणिनि वा इति हे० श० सू० ३॥२।१२७। ५. पारस्करप्रभतीनि 
च संश्ञायाम्‌ पा० सू० ६।१।१५७| ६. अ्रत्र अ० चि०> ४॥१८० प्रमाणम्‌ । तदक्तम-त्ृक्षोडगः शिखरी 
च शाखिफलदावदिहंरिद्रद्रमों जीर्णाद्रविटपी कुटः ज्षितिरुहः कारस्करो विष्टरः । नन्द्यावतेकरालिको तस्वसू 
पर्णी पुल।क्यंहिप: सालानोकहगच्छुपादपनगा रुक्षागमी पुष्पदः || इति। ७. का० उ० ४।४। ८. का० 
पतू० ४।३।४७। ९, खजिकृषष्रिमसिपिज्ञादिभ्य ऊरीली का० 3० ३।६०इत्यूलप्र० उणादित्वाल्लगे दी्घ॑श्चैति 
टुगेब्ृत्ति: | १०. का० उ० ३|५८ | ११. पा० उ० २।५५। १२. का० 3० २।२२ | इतीनप्रत्ययः वपेर- 
कारेकारइ॒च । १३. गाहू विलोडने | बहुलमन्यत्रापीदि युच्‌ । कृच्छुगहनयोरिति निर्देशादूभ्॒त्वः । 
१४७. का ०3० ३।२। १५. कानयति दीपयति स्मरादि । कनी दीप्ती | युच | कम्‌ जलम्‌ अनने जीवनमस्य 
वेति विग्रहोप्यूद्यः | १६. फलपुष्परद्िते वन्ध्य-श्रवकेशि-अफल-शब्दाः कल्पद्रुकोशे दृष्टा; | तदुक्तमू-- 

'नजर्थात्फलपरयांयोड्वकेशी वन्ध्य इत्यपि । फलपुष्पेविरहित एते वन्ध्यादयस्त्रिषु ॥ 


नामसाला की 


तचरः स्याद वनेचरः ॥१३॥ 


चरंशब्देन युक्ते शवरस्य नव नामानि । विपिनचरः, गहनचरः, कक्षचरः, अरण्यचरः, कान- 
नचरः, वनचरः, कान्तारचरः, अ्रट्वीचरः, टुर्गचर: । 


पुलिन्दः शवरो दस्युनिपादों व्याघलुब्धको । 
धानुष्की5थ किरातश्र सो३रण्यानीचरः स्मृतः ॥ १ ४॥ 
पौलति भ्रमति महत्त्व याति गच्छुति पुलिन्दः | पुलीन्दध । शवति' निदयत्व॑ गच्छुतीति 

शबरः | तालव्यः | शवति अरण्यं शवरः । दस्यति अ्रन्यमपत्षिणोति दस्युः | ' जनिमनिद्सिभ्यों युः* ।” 
एभ्यो युः प्रत्ययो भवति । निषीदति पापकमांत्र निषाद: | निषदश्च | वा? ज्वल!दिदुनीभवों णः | “व्यघ 
ताडने” व्यध विध्यतीति व्याधः | “दिहि लिहिश्लिषिश्वसिविध्यतीणृश्यातां च ।? एपाॉ णो भवति 
लुग्यते ग्रध्यते मांसे लुब्धः | स्वार्थ का लुब्धकः | धनुषरा" सह वरत्तते इति धानुष्कः | किरति शरान* 
फकिरातः | अरण्यस्य श्ररण्यानी (तत्र) चरतीति अरण्यानीचरः?। इन्द्र" वरुणभवशवंरुद्रभुड हिमयमारण्ययव- 
यवनमातुलाचार्य्याणामानुक्‌ ईश्च । श्ररण्यानीति । 


वार्वारि क॑ पयोउम्भोउ्म्बचु पाथोडणे! सलिल जलम्‌ । 
सर॑ वन कुश नीरं तोयं जीवनमब्विपम्‌ ॥| १५ ॥ 
अष्टादश पानीये । वारयति तृषामिदम्‌ बारि, वृणेतिवा दारि। ' शुवसिवपिराजिबहनिन- 
भेरिज_।” एम्य इज प्रत्ययी भवति। जकार इज्वद्भावाथ: । रान्तम वार | ह्लीक्‍्लीबे | काम्यते इषध्यते 
कम्‌ , कायतीति (वा)। “ **कायतेडतिडमी” प्रत्ययोीं भवतः। पीयते पयते वा पयः। “पीझ पाने ।” 
“से 'घातुभ्योइसुन्‌ ।” अमति गच्छुति स्वादुत्वं सान्तम्‌ अम्भस ।'अ्रम गतों ।” “ अमे ' * म्भाइन्तरच | अकार 
उच्चारणार्थ; | “अबि शब्दे! “अम्बु”इति सौत्रो व! “सेवायाम |” अम्ब्यते तृष्णातरित्यस्वु | ““* 3अम्बि 
कम्बिभ्याम॒ः। आभ्यामुः प्रत्ययी भवति | पीयते पाति वा पाथ;। “"<“रमिकासिकुषिपातवचिरिचिसि- 
चिगुम्यस्थक्‌ ।” एम्यस्थक प्रत्ययी भवति | को यणवद्‌ भावार्थ । ऋशणोत्यणुः । गम्यते '”स्नानपानार्थें: 
सान्तम अणेस | सरति गच्छति सलिलम्‌। उणादौ"'पच सेचने।” “5 धात्वादेः प: “सचते। ९ 
इति सलिलम । “सचेलिलश्च चध््य लुक! <।” सचेलिल ; प्रत्ययो भवति चध््य लुक्‌ च। जडति नीचं 
गच्छुति जलम्‌ | जईं च । »णाति हिनस्ति तृष्णाम इति शरम । वन्यते सेव्यते एनत्‌ वनम्‌। कोशते 
कुशम । प्राणिचेष्टां वृद्धि नयतीति नीरम्‌ । मीयते ह्िनस्ति ठृपां मीरम च। तुदति वपाम तोयम्‌ ।तुः” 
सत्र आवरणार्था वा। जीव्यतेडनेन जीवनम्‌ । जीवनीयम च। थआप्नुवन्ति समुद्रमित्याप: | आप्नोते! क्विप 
प्रत्ययों भवाति । हस्वश्च । अ्रप्‌ स्त्रियां बहर्थ:। क्वचिदेकत्वम्‌ | क्‍लीबत्वम | अ्रपशब्दी बरहवचनान्तः । 


१. शव गतो भ्वादिः | बाहुलकादर: । २. का० उ० ४।१। है. का० सू० ४।२।५५ | 
४. का० सू० ४॥२।५८ । ५७. धनुः प्रहरणमस्येति व्युतत्तियक्ता । प्रहरणमिरण। ६. किरतीति 
किरः । कृ विक्षेपे | कप्रत्ययः | अततीत्यतः । अत सातत्यगमने । पचाद्रच्‌ | किरब्चासावतश्चेति किरात 
इति पूरणव्युत्पत्तिः । ७, महृदरण्यमरण्यानी तत्र चरतीति विग्रहों युक्तः | ८. इद॑ पाणिनीयं ४॥१॥४९ श्रत्र 
यमेत्यधिक; पाठ) | ९.का०उ० ४॥५ | १०.का०उ० ५।४० | १९.का०उ० ४|५६ | १५.का०3उ० ४।६६ । 
श्रमति स्वादुत्व॑ गच्छुतीति शेषः । रामाश्रमम्तु श्रमिशब्दे इत्यतोंडसुन्‌ प्रत्ययमाह । १३. का० उ० ५।३५ | 
१७. का० उ० २।१० | १५. अयंते इत्यस्य पर्यायों गम्यते । यतोड्णंस्‌ शब्दी नसप्रत्ययान्तः। ऋ गती | 
१६. का० सू० ३॥८।२९४। २७. सलति गच्छ॒ति निम्नमिति विग्रह्े सलू गतो इत्यत्मात्‌ सलिकल्यनि० 
इत्यादि १५४3० सूत्रेण साधितोड्न्यत्र । १८. काः 3० ६।३९ | 


५0८, 
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१५ 


२० 


२१५ 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


८ अमरफीर्तिविरचितभाष्योपेता 


“अपरच ' ” इति घुटि दीर्घ: | श्राप । अधघुट्स्वरत्वात्‌ शसादेन दीर्घ:। श्रप:। “अपांः भेदः |” इति 
विभक्तिमे पस्य दः। अ्रद्धिः। अद्भ्यः । श्रदृभ्यः । अपाम । अप्सु । “3 वर्गादेंः शषसेषु द्वितीयों वा।' 
श्रफ्सु | अ्रप्सु । आमन्त्ररे-हे आपः । वेवेष्टि देहं शैत्येन व्याप्नोतीती घिषम्‌ | उभयम्‌ । घनरस३, पुष्करम, 
मेघपुष्पम, पानीयम, उदकम, ज्ञीरम, भुवनम, दकम, कमलम्‌, कीलालम, अ्रभृतम्‌, कबन्धम्‌ , सर्वतोमुखम, 
आानते इति नानाथे । 

तत्पर्य्यायचरों मत्स्यस्तत्पर््यायप्रदी घनः । 

तत्पय्यायोद्धवं॑ पद्म तत्पर्यायधिरम्बुधिः ॥ १६ ॥ 

तस्य पर्य्यायस्तत्पर्य्याय१, तत्पर चरशब्दे प्रयुज्यमाने मत्स्यनामानि भवन्ति | वार्चरः, वारिचरः, 
कञ्चरः, पयश्चर:, श्रम्भश्चरः, अम्बुचर;, पाथरचरः, अणंश्चरः, सलिलचर५,जलचरः, शरचर१,वनचरः, 
कुशचरः, नीरचरः, तोयचरः, जीवनचरः, अपचर१, विषचरः । प्रदप्रयोगे वारिपर्यायशब्दाग्रे घनस्य 
नामानि भवन्ति । वारप्रदः, वारिप्रद$, कम्प्रद), पयःप्रदः, श्रम्भ/प्रद, श्रम्ब्रुप्रद:, पाथःप्रद:, श्रणंःप्रदः,सलिल- 
प्रद', जलप्रद$, शरप्रदः, कुशप्रदः, नीरप्रद४, तोयप्रद४, जीवनप्रदः, श्रप्मद।, विषप्रदः । इत्यादीनि घनना- 
मानि । तत्पर्य्यायोद्भव॑ पद्मम्‌ । वारिपर्य्यायशब्दाग्रे उद्भवंप्रयुज्ये उद्भवशब्दप्रयोगे कमलनामानि भवन्ति । 
वारुदूभवम्‌, वायु दुभवम्‌, कमुद्धवम्‌ , पयउद्धवम्‌, अम्भउद्धवम, अ्रम्बूद्धभथम, पाथउद्धवम्‌, श्र॒णउद्धवम, 
सलिलोद्धवम, जलोद्धवम, शरोद्धवम, वनोद्धवम, कुशोद्धवम, नीरोद्धवम्‌, तोयोद्धवम, जीवनोद्धवम, 
अबुद्धवम्‌, विषोद्धवम्‌ | तत्पय्यौय चिरम्बुधि: । वाः शब्दा ( शब्दपर्याया ) ग्रें घिप्रयुज्ये घिशब्दप्रयोगे 
अम्बंधिनामानि ज्ेयानि | वार्थिः, वारिधिः, कन्धिः, पयोधिः, अम्भोधिः, श्रम्बुधिः, पाथोधिः, अर्णोधिः, 
सलिलधि:, जलधिः, शरघधिः, वनधिः, कुशधिः,नीरघि:, तोयथधिः, जीवनधिः, अब्धिः, विषधिः । 
है 
पृथुरोमा पडक्षीणो यादों वेसारिणो झषः । 


विसारी शफरी मीनः पाठीनो (5) निर्मिपस्तिमि! ॥१७॥ 


एकादश मत्स्ये | पृथूनि विस्तीर्णानि रोमाण्यस्य पृथुरोमा | षट अ्रक्षीणि स्पशेन-रसन-प्राण- 
चक्षु:-भौत्र-मनांसि यश्य सः षडक्षीणः | याति गच्छुति जले, याद्‌ः । विसरति “भ्रह्ददेशिन?* बिसारी 
मत्स्य इति । स्वार्थ ड्ण । बैसारिण: । मषति जन्तून्‌ द्विनस्ति कषः । “स गतो”। से » ऋ गतो वा” । 
स विपूर्वां० विसरति विससत्ति वा इत्येवंशीलः,विसारी । ''“विप्रतिम्यामाडः सत्तेणिन्‌ प्रत्ययः । अ्रस्यो० 
( स्य ) वृद्धि: | विसारिन्‌ इति जाते सिः। “*इनहन्‌ [ पूर्ववत्‌ ] ( पूषाय॑म्णां शो च )” । शफिति 
शफरः | शफाः ( न्‌ ) त्रायन्ते ( राति ) शीघ्रगत्वाच्छफरी । मीयते हिंस्यतेडन्योडन्यतः, मीनः | बहुंद्रंऐ्र- 
त्वात्‌ पाठयति भक्त्यत्वेन पाट्यते वा पाठीनः। निरम्मिषति परस्पर हिनस्ति हन्तीति वा "निमिषः | 
“नाम्यु“पच ( घातू ) पृकंग॒ज्ञां क/” । तिम्यति जलेनादों भवति तिमिः । मत्स्य, अण्डजः, शकली, 
विसारः, जलचरः, शल्की | 


घनाघनो घनो मेघो जीमृतो5भ्रं बलाहकः । 
पजन्यो मिहिरो नअ्नाट्‌ 


१. का० सू० २।२।१९ | २. का० सू० २।३।४३॥ ३3. का० सू० पू० सू० २५४७ | 
४. का०सू० ४॥२|५० इति णिन्‌ प्र ० । ५. पाणग्यू० ३।२।७६ उस्रतिभ्यामाडि सर्तेसपसंख्यानम्‌ 
इति काशिकावृत्तिः। ६. का०सू० २।२।२१ । ७.निमेषरहितत्वान्मीनानाम । कोषान्तरेषु तेषामनिमिषसंश्ञा- 
दर्शनाच्च अन्नाप्यनिमिष इत्येव छेदो युक्त । न तु निमिष इति । तदुक्तम-'विसारः: शकली शल्की 
शंवरोडनिमिषस्तिमि:ः अ्र० चि० ४।११० | ८. का० सू० ४।२।५१ । 
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नव मेघे । हन हिंसागत्यो: | हन्तीति घनाघनः । “श्रच्‌ 'घनाघनः” इति सूत्रेण घनाधन इति 
निपातः। श्रथवा “*चिक्लिदवक्नसचराचरचलाचलपतापतवदावदघनाधनपादूपटा वा” इति नामभूता 
संशा रूटा: | तत्र क्लिदेः “ अनाम्युपघात्‌” कः | कक्‍्नसिचरिचलिपतिवदिहनिपाट्यतिभ्यो दचूप्रत्ययो 
द्विवचननिपातन चेति । वाशब्दात्‌ क्लिद+, कनसः, चरः, चल, पतः, वदः, घनः, पट:, इत्यपि भवति | 
हन्यते वायुना घनः । “अमूर्तों पनिश्च ।” अल्‌। मिदह सेचने । मेहति सिश्चति भूमिमिति मेघः । 
य “खाम्‌ ( दिभ्यश्व )” अच | नामिनो गुणः। “न्यड कुः*” इत्येवमादीनां चजोः कगो भवतः । 
हश्न (हस्य च) घो भवति । जीवनस्य जलस्य मूतः पुटबन्ध इति निरुक्‍त्या जीमूतः | जीवन्त्यनेन भूतानि वा 
जीमूतः । जीव प्राणने । अश्नन्त्यपो रातिवा श्रश्नम्‌ | अश्र गत्यथें:। न भ्रश्यति तपो यस्मादित्येके । 
आप्नोति सर्वा दिशों वा श्रश्न कलीबे । *बलाकादिभिहीयते बलाहकः । वारिवाहकों वा । 
प्रवर्षति जल॑ पजन्यः। उणादोी “पुजी सम्पर्के” पृढक्तो पृणक्ति वा पजन्यः। “<पर्जन्यपुण्ये” 
इति अन्यप्रत्ययान्ती निपात्यते | मेहति सिश्चति विश्व॑ मिहिरः। महिरः महिरश्च । न भ्राजते न 
शोभते नभ्राट । “क्विब्य्राजिप्धुविभासाम्‌* ” एपां क्वित्र भवति। श्रब्दः, स्तनयित्नुः, पयोधरः, धाराघरः, 
धूमयोनिः, तडित्वान्‌, वारिद्‌ः, अ्रम्बुभत्‌ , मुद्रि, जलमुच्‌ । 


शम्पा सोदामि (म) नी तडित्‌ ॥१८॥ 


आकालिकी क्षणरुचिविंद्त्‌ 
पट शम्पायाम्‌ । शाम्यति शीघ्र श॒म्पा | शम्बा च | शम्पिनत्नति वा शम्पा | सुदाम्ना श्रद्धिणा 
एकदिक सोदामि (म) नी । " तेनेकदिगित्यण । शोभनस्य दाम्नो बन्धनरजोरियं सहशी सोदामि (म) 
नी । सोदाम्नी | सोदामिनी च। ताडयति तडित्‌। ताडयतेणिलुक्‌। ताडयति मेघ्रं ताडथतेड्सो वेति 
तडित्‌ । तान्तम्‌। आकलयति स्तोककालं रोचते वा आकालिकी ' ' । “श्राडः मर्य्यादाइभिविध्यो: ।” क्षणे 
क्षणे रोचते शालते क्षणरुचिः । विद्योतते विद्युत्‌। चपला, क्षणिका, शतह॒दा, हादिनी, अ्रचिरांशुः 
ऐरावती, चशञ्चला, चटुला, दिश्या । 


तत्पतिरम्बुदः । 


विद्युच्छुब्दाग्रे पतिशब्दे प्रयुज्यमाने अम्बुदनामानि भवन्ति | शम्पापतिः, सोदामनीपतिः, 
तडित्पतिः, आकालिकीपतिः, क्षणरुचिपतिः, विद्युत्पतिः, निर्धातपतिः, अशनिपतिः, वज्भपतिः, उल्कापतिः, 
इत्यादिमेघनामानि स्थुः । 


निर्धातमशनिवज्ञमुल्काशब्द च योजयेत्‌ ॥१६॥ 
चत्वारो वच्जे | नि्न्यतेडनेनेति निघोतम्‌ | पर्बतादीनश्नाति, अशनिः । “'" *ऋतसधृजघम्य- 


१. हन्तेघ॑त्व॑ च का० वार्तिम्‌ | अचू घनाघन इत्याकारक॑ वचन न क्वचिदु- 
पलब्धमू । शा० सू० ४॥१।५५ घनाधन पाटहूपटम्‌ इति । २. इंद तु नोपलब्धम्‌ । चरिच- 
लिपतिवदीनां वा द्वित्वमच्याक्‌ चाभ्यासस्थ वक्तब्यमू इति कात्या० बा०। ४३. का० 
सू० ४।२॥५१ । ४. का० सू० ४।५।५० इति हन्तेरलूप्र« घनिरादेशश्च | ५. का० सू० 


४।२।४८ । ६. न्यडक्वादीनाम्‌ इति का० सू० ४|६।५७ इति हत्य घ: | ७. बलाकाभिद्दीयते । श्रोहयाडः 


गतो । कर्मणि क्वुन्‌ | अथवा बलेन हीयते श्राह्ययते वा क्युन्‌ इति रामाश्रमः । प्रपोद्रादित्वाद्‌ वारिवाह- 
कशब्दस्य बलाहक इति निपातश्च | ८. का०उ० ३॥४। 6, का० सू० ४॥४॥५७ | २०. तेन प्रोक्तमित्यतत्ते- 
नेत्यधिकारे “एकदिक्‌” इति ज० सू० ३।३।८१। ११. सम।नकालावाद्न्तौ यस्या इति विग्रहे आकालिकडा- 
द्न्तवचने इति पा० सूत्रेण समानकालशब्दस्याकाल आदेश इकट प्रत्यये टित्वान्शीपि आकालिकीति 
मूलोक्तमपि साधु | १२, का० उ० २।४३ | 


१० 


१५ 


२० 


र५ 


॥ 


२० 


२५ 


१० अमरकीतिविरचितभाष्योपेता 


श्यविद्वतिग्रहिभ्यो <निः ।”? एम्योडनिः प्रत्ययो भवति | “ठु ड स्फूर्जा वज़निर्घोषे” स्फूर्नतीति वज्ञम * । 
शूद्वादयः*-“ शुद्वो ग्रबज विप्रभद्रगो रभेरीरा:” एते रक्‌ प्रत्ययान्ता निपात्यन्ते | पर्वतेष्वपि वजति वज्ञम्‌ । 
उषति ज्वलति उल्का। उल्‌ इति सौन्नोडयं घातुवां । 


(५ 
परिपत्कदमः पड; 

त्रयः कर्दमे । परि समन्ताद्‌ भाराक्रान्तः सीदति गन्तुं न शक्नोतीति परिषत्‌ | “3सत्सू द्विषद्रु- 
हृदुहयुजविद्भिदब्छिदजिनीराजा मुपस्गे”” एप्रामुपसगे एुनुपलगे5पि नाम्युपधात्किवप। कृणोति चेष्टां हिनस्तीति 
कदम: | ' “अपुप्रथिच रिकर्दिभ्योड्मः”” । पज्च्यसे विस्ताय॑ते वर्षाकालेन पड्ध।। उभयम्‌ | उणादौ 'पन च 
पनायते पन्यते वा पड्ढू। । 'पसिपनिभ्यां कः”” आम्यां कः प्रत्ययो भवति | तथा चामरसिंह:- 

“६ निषदूवरस्तु जम्बालः परूकोडख्ली शादकदमो |”? 
निषद्वरः, जम्बालः, शादः, इचिकिलः, चिकित्सश्रानेकार्थ । 


तज़म्‌ 


तस्मात्‌ जम्‌ उद्भवम्‌ पड्ुंजम्‌ , कर्दमजम्‌ , परिषजम्‌ , इत्यादीनि कमलनामानि भवन्ति । 


तामरसं विद: । 
कमल नलिनं पदूमं सरोज सरसीरुहम्‌ ॥ २० ॥ 

खरदण्ड कोकनदं पुण्डरीक॑ महोत्पलम । 
दश कमलनामानि भवन्ति | ताम्यति जल काड्क्षति तामरसम्‌ | श्रमरसिंहभाष्ये-“४तामः 
प्रकर्पो रसो एस्य तामरसम्‌ ।-तमः प्रक्षा एथस्तारतम्यवत्‌ ।” केन मस्तकेन मल्यते धार्यते कमलम । 
थ्रिया वासाडर्थ काम्यते वा। “पटिकमिमुशिकुशिम्यः कलः ।” एम्यः कल: प्रत्ययो भवति | कम्मलं च । 
नलाः सन्त्यस्य नत्निनम्‌। नलति पझ्राकृषति श्रियं वा नलिनम्‌। “'पुलिनलितलिमलिद्ुहिभ्यः 
किनः” । नल॑ च । पद्मयते पाति लक्ष्मीरत्र पद्मम्‌ | ““ “अ्तिपृहुसघृक्षिणीपदभायास्तुभ्यो मः |” उभयम्‌ । 
सरसि तडागे जातम्‌ सरोजम्‌ । सरणस्यां रोहति प्रादुभवति सरसोरुहम्‌ | '"खरज्च तदहण्डज्च 
स््ररद्रडम्‌ । कोकाश्चक्रवाका नदन्त्यत्र कोकनदम्‌ | क्‍्लीबे | [ रक्त ] कुमुदम्‌' * । रक्‍्तकमलच्च । 
विशेषणम्‌ [ कुम॒दकमलविशेषे ] । पुणति माइल्यात्वात्पुगडरोकम्‌ । मट (म्रुट ) प्रमदने 
स्थाने। पुण्डिरित्येके । पुण्डति पुण्डरोकम्‌ । भाष्यकतृमते पुण शोभे । पुणति जल्पति 
शोभां पुरडरीकः' 3 । “अनुनासिकान्ताडूडः”? अनुनासिकान्ताद्धातो डे प्रत्ययो भवति | महच्च तदुत्पलं 

च महोत्पल्षम | तथा च हुलायुध:--“पुण्डरीकं '  सिताम्बुजम ।” 


जलन जा» सनक आन. जनम ++त>5 का, कितना 5 


१. स्फूर्जतीति विग्रहे स्फूर्जघाती वजादेशो रकप्रत्ययश्र निपात्यः | बज गतो । वजतीति विग्रह्े 
केवल रक । २, का० उ० २।१७। ३. का० सू० ४॥३।७४ | ४७. का ० उणादी एतत्सून्रं नास्ति | पा० 
उ० सू० ४॥८४ कलिकर्योरम इष्यमप्र ० । ५. का० उ० ५।३० । रामाश्रमस्तु पच्ि विस्तारे क्ंणि 
हलश्चेति घञ्‌ इत्याह। ६. अमर० ११०॥९। ७. क्ञी० भा० १॥९।४०। ८. का*उ० ६।१। <. का० 
उ० ६।६ । १०. का०3० १।४३। ११. खरो दण्डो यस्येति विग्रहो न्‍्याय्यः | १२. श्रथ कोकनदं रक्‍्तकुमुदे 
रक्‍तपंकजे इति मेदिनी तद्विशेषे प्रमाणम। १३-पर्फरीकादयश्च पा० उ० ४।२० इति मुठधातों रीकन- 
प्रत्ययान्तः पुण्डरीकशब्दो निपात्यते । रामाश्रमस्तु पुडिघातोररीकनूप्रत्ययमाह । भाष्यकर्तमते पुण 
धातोररीकप्रत्ययो डान्तागमश्चेत्युभयं विधेयम | केवल डप्रत्ययस्तु न युक्त: | १४, हलायुधः ३।५८ | 
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इन्दीवरं चारविन्द॑ शतपत्र च पृष्करम्‌ ॥२१॥ 
स्यादुत्पल कुबलयम्‌ 
सप्त नीलोत्पले । इन्दति शोभेश्वयें प्राप्नोति इन्दीवरम। श्ररान्‌ राजी: विन्दति इति 
अरविन्दम | विदूल लाभे, विद्‌ अरपूर्वः। अरान्‌ विन्दतीति अरविन्दः | “कर्मणि च विदः” श- 
प्रत्ययी भवति। इति परसूत्रम्‌ । स्वमते-अश्रन्यत्रापि चेति [ कमंण्यण्‌" ] श्रण बाधक: । “*साहिसाति- 
वेद्यदेजिचेतिधारिपारिलिपि(म्पि)विन्दां त्वनुण्सग”” एघामनुपसगें शो भवति । चत्रत्याध्वववः श्रर- 
विन्दम्‌। पिण्डी (पुण्डरीक) कमल्ले्थ तु (अपि) अरविन्दम्‌ । राजविशेषर्तु अरविन्दः। केचित्कम- 
लेडपि पु स्त्वं मन्‍्यन्ते । शर्त पत्राण्यत्य शतपन्नम्‌ । क्लीबे | शोभां पोषयति पुष्यति वा पुष्करम्‌। 
शोभामुत्क्षण पलति गच्छुतीत्युत्पलम | को वलते प्राणिति कुवलयम्‌ । कुछितो बहिवलयः पत्रवेन- 
मस्येति श्रीभोजः । 
विशेषमाह-- 
अथ नीलाम्बुजन्म च | 
इन्दीवरं च नीले5स्मिन्‌ सिते कुमुदकेरवे ॥२२॥ 
नीलाम्बुजन्म । इन्दतीन्दीवर्म! । कुवबलय [दलनीलेति] सामान्यस्य [ नीले ] विशेष- 
वृत्तिः। शअ्रस्मिन्‌ सिते । रात्री विकासं करोति चन्द्रेण काम्यते वा को मोदते वा कुमुद्म | दान्तज्च । 
के उदके जले रौति केरवो हंसः, तस्‍वेदं प्रिय कैरवम्‌ । क्लीबे । 
तद्वती 


तस्य कमलस्य पय्ययि “बती”? इति प्रयुज्यमाने कमलिनीन।मानि भवन्ति | तामरसवती, 
कमलवती, नलिनवती, प्मवती, सरोजवती, सरसीरुदवती, कोकनदवती, पुण्डरीकवती, महोत्पलवती, श्रर- 
विन्दवती, शतपत्रवती । 


विसिनी ज्ञेया 
दिनविकासिन्यामेक:४ । विसमस्त्यस्या विसिनी । नलिनी । पुटकिनी । मुणालिनी । 
त्रततीवल्लरी लता | 
वल्लीनामानि योज्यानि- 


चतुर्व”" ( चत्वारों व) छर्याम | वृणोतीति बतती । प्रकृष्टा ततिरस्या बततीः*, वततिश्र । 
जपादित्वादवत्वम्‌ । वल्‍लते बढ्लरी | लाति ललति चित्त वा लता” | बल्लते वेश्ते वहली | वलल्‍्लादीः | 
बल्लिरिदन्तो एुपि | स्तरियामी: | वल्‍ली | व्रातश्व । वीरक्‌ ( ध्‌ ), गुल्मिनी, प्रतानिनी, शारिवा*, किमी 
च । वृक्षशाखायामपि । ह 








१, का० सू० ४॥३।)१! । २. का० सू० ४।३-४४। ३, इन्दतीतीन्दीः लक्ष्मी: | 
स्वंधातुभ्य इन्‌ उ० सू० ४॥११७ इतीन । कृदिकारादक्तिन इति डीघू च । तस्यावरमिष्य्म 
इति व्युतपत्त्यन्तरमप्यूद्मम । ४. एकः विसीनीशब्द इत्यर्थ' । ४. श्रत्र चत्वारों वल्ल्यामिति 


युक्तम । ६. प्रतनोतीति त्रततिः। तन्‌ घातोः क्तिचू । क्ती च शक्षज्ञायामिति क्तिचू | पृषोदरा-: 


दित्वात्पस्य व इत्यन्यत्र | 3, लतिः सोन्नों धाठ॒र्वेश्ना्थो लततीति लता । पचाद्यच इत्यन्यत्र । 
६. सारिवाशब्दोड्नन्तमूलनामकौषधिविशेषवाचकः । किर्मिः ज्लरी स्वणंपुच्यां स्यादपि मालापलाशयोौ- 
रिति विश्वलोचनप्रमाणतः किर्मिशब्दः। किमोशब्दोी स्वणंपृत्रीमाला-पलाशवाचकः । वृक्षशाखायों 
लतायां वा उभावपष्यप्रसिद्धी । अतोडत्रेदमेव प्रमाणम्‌ 


५१० 


१५ 


२० 


«५ 


५१० 


२५ 


२० 


५ 


१२ अमरकीतिविश्चितभाष्योपेता 


वारिधिवंण्य॑तेउधुना ॥२३॥ 
अधुना इदानीं वारिधिवंणयते कथ्यते | केन १ भाष्यकर्ता मुनिभीमदमरकीर्तिना । 
साम्प्रत॑ं समुद्रनामानि प्रारभ्यन्ते-- 
स्रोतरिवनी घुनी सिन्धुः सूवन्ती निम्नगाउपगा । 
नदी नदो ह्विरिफ्थ सरिन्नामा तरब्विणी ॥२४॥ 
एकादश नद्याम्‌ | खोतः प्रवाहों एस्त्यस्याः स्रोतस्विनी । धुनोति कम्पते धुनिः)। त्लियामीः । 
घुनी । स्यन्दति जले चलति सिन्धुः । त्रिषु । “स्यन्देःः सम्प्रसारणं घश्च ।” तटेम्यो जल खबति स्त्रवस्ती । 
निम्नं गच्छुति निम्नगा। ञ्रा समन्तादाप्नोति अ्रद्भिरगति वा आपगा? । आ्रापेन वा गच्छुति आपगा । 
नद॒त्यव्यक्त शब्दं करोति नदी। नदति नद्‌६। “अच< पचादिभ्यश्र” श्रच । द्वौ रेफो तगो यस्य छदिरेफः 


सरति समुद्रं गच्छुति सरित्‌ | तान्तम्‌ । तरज्भाः सन्त्यस्यां तरज्लिणी। तटिनी, निर्भारिणी, कुलडडषा, 
शेवलिनी, सरस्वती, समुद्रकान्ता, हादिनी, सोतः, कषु :“, कुल्या, द्वीपवती, रोधोवक्त्रा 


त्पतिथ भवत्यब्धिः, 
तस्या धुन्या: पतिश्र॒नीपतिरित्यादिसमुद्रनामानि भवन्ति । खोतस्विनीपतिः, घुनीपतिः, सिन्धु- 
पतिः, खबन्‍्तीपतिः, निम्नगापतिः, आपगापति, नदीपतिः, नदपतिः, द्विरेफपति5,सरित्पतिः,तरड्रिणीपतिः । 


पारावारो5मृ तो दभवः । 
अपारवारकूपारो र्मीनाउभिधाउकरः ॥२५॥ 
समुद्रो वारिराशिश्व सरस्वान्‌ सागरो5णंवः । 


नव समुद्रे | पारमावृणोति पारावारः। अनृतस्योदृभवः अम्रतोद्भवः । श्रपारं वार जल॑ 
यजत्राउसो अपारवाः | न कुं पुणोति मर्यादापालनादकूपारः | हलायुघे-“न कु प्रिरवी पिपत्ति व्या 
प्नोतीति अकूपारः ।” अ्रकूवारों एुपि | रत्नमीनशब्दयोरग्रे आकरो प्रयुज्यमाने समुद्रनामानि भवन्ति । 
रत्नाकरः, पृथुरोमाकरः, षडक्षीणाकरः, यादाकरः*, वैसारिणाकरः, कषाकरः, विसाय्यांकर:, शफराकर:, 
मीनाकरः, पाठीनाकरः, निमिषाकरः, तिम्याकरः । “उन्दी क्लेदने” सम्पूर्वः। समन्तादनत्त्यस्मादिति 
समुद्रः” । ““स्फायितश्चिवज्चिशकिज्षिपिक्षुद्रदिमिदिमन्दिचन्धुन्दीन्दिभ्यों रक्‌ “ अनिदनुतन्धानाम- 
गुणेडनुषज्:”” । तथा च इलायघे ! "-“'मुदन्ति मिश्रीभवन्ति भोमा उन्‍्तरीक्षनादेयजलान्यत्र समुद्र: ।” 
अपरसिहे-' 'समुनत्ति समुद्रः” । वारीणां जलानां राशिवॉरिशशिः । सरांसि जलप्रसारणानि 


सन्त्यस्य सरस्थान | सागरस्यापत्यं सागर, सगरतनये: खातत्वात्‌। श्रणासि सनन्‍्त्यस्य अ्रणंवः । 











न्जजल्-तझ-त-++ ४७ २5 जटतत+*फ «5 ््> 


१. घुनोति कम्पयति वेतसादीनू । घुज्‌ कम्पने | क्विप । पृषोदरादित्वान्नक । नानन्‍्तत्वान्डीपू धुनी 
इति राभाश्रमः। २. का० उ० १।७। ३. अद्भिरगतीति विग्रहेडप: पकारस्य जरुत्वाभावोडकारस्य 
दीघेत्वं च पृषोद्रादित्वेन निपातात्साध्यम्‌। ७. का० सू० ४॥२।४८ । £. अन्न कपूरिति दीष्षोंकारान्तपाठो 
युक्त: । तदुक्तम--कषू नंदी करीषाग्न्योरिति शाश्वतः ६७२ । ६, यादस्‌ शब्दस्य सकारान्तत्वादू याद आकर 
इत्येव न त्‌ यादाकर:। ७. समन्तादुनत्ति आद्रीकरोति भूभागानेतावानेव विग्रह:। शअन्नास्मादित्यपा- 
दानार्थष्टोकोक्तो नापेक्षणीय:। समीचीना मुद्रा जलचरविशेषा यस्मिन्‌ सह मुद्रया मर्यादया वतंते वेति 
व्युकत्त्यन्तरमप्यूद्मम । ८, का० उ० २।१४। €. का० सू० ३॥६।१ । १०. मुद संस चुरादिः सम्पूर्व: । 
कथादावदन्ते तत्पाठाब्चुरादिणिचों वैकल्पिकत्वान्मुदन्तीत्यपि पत्चे । समो मकारलोपः पृषोदरादित्वात्तत्र 
बोध्य: । ११. क्ञी० भा० १।६।१। 


नाममाला के १३ 


तथा च क्वीरस्वामिभाष्ये-“" अर्णोंएस्यास्त्यएांवः । “अणैसो लोपश्थ!ः इति व; सलोपश्व ।” 
उद्धिः, उदन्वान्‌ , तोयनिधिः, जलराशिः, वीचिमाली, शशध्वजः ' । तद्मेदाः सप्त-लवणोद:, क्लीरोद:, 
सुरोदः, इक्तुदः, स्वादूदः, दध्युदः, घृतोदः । 


सीमोपकण्टं तीरश्व पारं रोधोउवघिस्तटम ॥॥२६॥ 


सप्त समीपे। षिज्‌ बन्धने । तिनोति बध्नातीति सीमा | “घमंसोमाग्रीष्माउधमा:?? 
एते मकूप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । कण्ठस्थ समीपे उपकणठम । तरन्त्यस्मात्तीरम्‌र | तरति प्लवते 
इव के तीर बवा। “पिपर्ति वृणोति जलेनेति पारम्‌ । पाय॑ते समाप्यतेडस्मिन्निति वा। रुणद्धि 
जल॑ वेगेन रोधस | सानन्‍्तम्‌ | उभयम्‌ । श्रवधानम अवधिः । “६उपसर्ग दः किः” | तटयते आ्राहन्य- 
तेः्म्मसा तटम्‌। त्रिषु। तठः। तटी। इदन्तो वा। तदिः। स्त्रियामी, तटी । कुलम्‌, कच्छः, 
प्रपातः, तीरम्‌ । 


भद्गस्तरड्रः कन्नलोलो वीचिरुत्कलिका5वलिः । 
पाली वेला तटोच्छवासी विश्रमो5यम्ुदन्व॒त: ॥२७॥ 


एकादश तरह । भज्यते जले स्वयमेव भक्ढः। तरति प्लवते तरह्लः। ““तृपतिभ्यामड्:? 
आभ्यामड्रप्रययो भवति । “कल्ल्यन्तेषनेन नद्यः कदलोलः । कुत्सितं लोडति कल्लोल इत्येकः | 
याति ( वयति ) गच्छुति वीचिः' | स्त्रियामी:, वीची । वृद्धिमृत्कर्षण कलयति उत्कलिका। स्त्रि- 
याम्‌ । ञ्रा समन्‍्ताद्‌ बलते आवलिः। पाल्यते पालिः । स्त्रियामीः । पाली | वेलयति पूर्णिमादि- 
कालमुपदिशति बेला । स्त्रियाम्‌। तटश्च उच्छवासश्च तटोच्छवासों । तटति तटः। उच्छुवसनम्‌ 
उच्छूवास: | विम्रमति विभ्रमः विकार: । कस्य ! उद्न्‍्वत्तः समुद्रस्य | ऊमिः, लदरी । 


सम्प्रति मनुष्यवग आरभ्यते श्रीमदमरकी तिना-- 


मनुष्यों मानुषो मर्त्यों मनुजो मानवो नरः । 
ना पुमान्‌ पुरुषो गोधा 


एकादश मनुष्ये । मनोरपत्यं मनुष्य: । # ' *कुरुनिषादेभ्यः प्रथमा5पत्ये5पि” । कुरुनिषादाभ्या- 
मणीपि मनोः सान्‍्तश्च | क्वचिद्द्विस्वरस्थ न वृद्धिः । अ्रण्वा | # मनुष्यः | मानुषः | उणादो च। 
मन्यते सुखदुःखादिकमिति मनुष्यः | ५“! 'मनेरुत्य:” उस्यप्रत्ययः। मानयति मान्यते इति वा मानुषः । 
'') 5 प्रानेरुस:” उसूप्रत्यय: | उभयम्‌ | 

२ क्षी० भा० १।६ । २. कोषान्तरेषु समुद्रस्य शशध्वज इति नाम नोपलब्धम्‌ । कथ 
खित्समाघानपेज्ञायां शशिध्वज इति पाठो बोध्यः। शशी चन्द्रो ध्वजश्चिह्नं वंशप्रख्यापक॑ यस्थेति 
तद्ठिग्रहः । चन्द्रस्य समुद्रप्रभवत्व॑ पुराणप्रसिद्यम्‌। ३. का० उ० १।५६। ४७. त ल्वनतरणयो: । क- 
प्रत्यये ऋत इर दीघघ॑त्वं च। अन्नोणादि: शरणम्‌ | सरल: पन्थास्तु पार तीर कर्मसमात्ती । ततस्तीरय- 
तीति विद्नमददे पचाद्मचू। ५. पालनपूरणयो: पृ धातुस्तेन पिपर्तीत्यस्थ पूरयतीति पयायो युक्तो न ठ॒ 
वृणोतीति । ज्वलादित्वाण्ण: । क्षीरस्वामी तु परे पाश्व॑ भव॑ कूलम्‌ पारम्‌ इत्याइ | ६ का० सू० ४|५|७० 
इति किः | ७. का० उ० ५१२२। ८. कल्‍्ल अव्यक्ते शब्दे कल्लन्ते इत्यस्य शब्दायन्ते इत्यर्थः। उणा- 
दित्वादोलचूप्र०। क॑ जलम्‌ तस्य लोलश्चजचलो5वयवः । अनुस्वारस्य परसवर्णो लकार इति रामाश्रमः । 
५, वेज_संवरणे | वेजो डिच्च उ० सू० ४७२ इतीचिप्र ० | १०. ऋएवं चिह्ितांशस्थाने “मनोः षणष्यो” 
का०रू०पू० ४९३ इति ष्य षण प्रत्ययो इति पाठो युक्त: । ११. का० 3० ६॥१० । १२. का० 3० ६।११। 
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१४ अमरकीतिविरचितभाष्योपेता 


“उड्डीय वाडिछितं यान्‍्तो बरमेते भुजड्गमाः । 
न पुनः पक्षद्दोनत्वातू पडःगुप्रायन्तु मानुषम्‌ ॥”? 
प्रियते मत्यः। “',डस्त्यः” । स्वार्थे त्यो वा । मनोजांतः मन्नुजः । मनोरपत्यं मानबःः । 
जउुणाति विनयति नर, ' णीजू्‌ प्रापणे” नयतीति वा। “टनियो डाउनुबन्धश्च” । अस्मात्‌ ऋन्‌ प्रत्ययो 
भवति, स च डाउनुबन्ध इष्यतेअन्त्वस्वरादिलोपाथ:। पूय्यंते कुलमनेन सानन्‍्तः-*पुमान्‌ । उणादौ 
पूड; पवते पुनातीति वा पुमान्‌। “"सिम॑नन्तरच ।” अस्मात्ति: प्रत्ययो भवति, श्रस्य च मन्‌ श्रन्त 


. अकारादू्‌ हस्वत्वं च | इकार उच्चारणार्थ: | पुरि पुरि शयनात्‌ पूरणाद्वा पुरुषः | पृणाति पूरयति वा 


सत्रीणामुदरं गर्भरेति पुरुष:* । “प्र॒णातेः” कुषः” । अ्रध््मात्कुषः प्रत्ययो भवति। को<्नुबन्धः । अन्येषा- 
मपीति वा दार्घ: । पूरुषः । लत्वे पुरुष, पुलुषश्च । “गुध परिवेष्टने” । गुध्यात गोधा 


धवः स्यात्तत्पतिनृपं: ॥२८॥ 
तस्य मनुष्यशब्दस्याग्रे थव-पतिशब्दप्रयोगे न्पनामानि भवन्ति | मनुष्यधवः, मानुषघवः, 
मर्त्यधवः:, मनुजधवः, मानवधवः नरघवः, दृधव३, पुन्धवः, पुरुषधवः गोधाधवः । मनुष्यपतिः, मानुषपति 
मत्यंपतिः, मनुजपतिः, मानवपति:, नरपतिः, वृपतिः, पु स्पतिः, पुरुषपतिः, गोधापतिः 


भृत्योड्थ भृतकः पत्तिः पदातिः पदगो5नुगः । 
भटोउनुजोव्यनुचरः शख्रजीवी च किट्डूरः ॥२६॥ 


एकादश सेवक । श्रियते इति भ्रत्यः ! “*भ्जोउसंज्ञायाम”” । श्रियते राज्षा भतः । स्वार्थ कः । 
भ्रुतकः । पतति श्रधों गच्छुति पत्ति:! *, पतन वा । [पादाभ्याम] अ्तति [पदाति$' " ] | पादातिकः । 
ओ,णादिक इकः | १ विनयादित्वात्तार्थे ठण। पद्भ्यां'3 गच्छुतीति पद्गः | श्रनु पश्चाद्‌ गच्छुति 
अनुगः । भटति युद्धं बिभति भटः। श्रनुजीवतीत्येवंशीलः अनुजीवी । अनु पश्चाचरतीत्यनुचरः । 
शल्तेण श्रायुधेन जीवतीत्येवंशीलः शर्त्रजी वी । कि कुत्सितं कार्य विद्धाति किड्भुरः। सहायः, सेवकः, 
पदजेय:, पदूगः. पदिकश्च । तथा च यशस्तिलके-(श्लो० १३० ) 

“सत्यं दूरे विहरति सम॑ साधुभावेन पुंसां धर्मश्चित्तात्सद्‌ करुणया याति देशान्तराणि । 
पापं शापादिव च तनुते नीचबृत्तन साथ सेवाइत्तः परमिह परं पातक॑ नास्ति किव्च्चित्‌ ॥” 


स्री नारी वनिता मुग्धा भाभमिनी भीरुरद्नना । 
ललना कामिनी योषिद्‌ योषा सीम न्तिनीति च ॥।३ ०॥ 


२. का० उ० ६।१२ | <. वाणपत्ये का० रू० पू० ४७३ इत्यण | ३. का० उ० २।४१ | ४. 
पाति पुनाति वा पुमान्‌ | पातेडु म्सुन्‌ पूजी डुम्सुनू, पा० उ० ४।१७० इति डुम्सुन्‌ इति प्रक्रियाइन्यत्र । 
५, का०उ० ४।४२ । ६.पुरि शयन!दिति तु निरुक्तप्रकारों विग्रहस्तु पणातीत्यादिरेव। ७. का०उ० ३।५४। 
८. गोधाशब्दस्य पुरुषार्थ कोषान्तरप्रमाणं नोपलब्धम्‌ | तदुक्तम-'गोघा तलनिहाकयो:'” वि०लो० । गोधा 
प्रणिविशेषे स्यज्ज्याघातत्य च वारणे । आकारान्तज्री लिगत्वं च सर्वत्रास्योक्तम | अ०सं० २४३। श्रतो उस्य 
मूलं मग्यम्‌ | गोद इति पाठे तु गोदो मस्तिष्कमस्थाश्तीति गोदः मुख्यमस्तिष्कवत्त्वात्‌ पुरुष इति समाधेयम्‌ । 
तदुक्तम गोदं तु मस्तकरनेही मस्तिष्कोी मस्तुलुड्यक: अ० चि० ३।२८९। €, का० सू० ४॥२।२५ इति 
क्यप्‌ । १: . औरणादिकस्ति:, क्तिचू क्तो च संशायामिति वा क्तिचू। पतन वा इति व्युतत्तिस्त्वप्रासड्रि- 
कत्वाटपेच्या । ११, अज्यतिर््यां च पा०उ० ४।१३० इत्यतेरिज्‌ | पादस्य पदाज्यातिहतेषु इति पदादेशश्च । 
१२. विनयादेष्ठण जै> सू० ४॥२।४० । ९३. पदाभ्यां पादाभ्यां वेति वक्तव्यम, न तु पद्भ्यामिति। पाद 


इत्यापत्ते: | पादस्य पदाज्यातीति पादस्य पदू । 
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नाममाला १४ 


नितम्बिन्यबला बाला कामुकी वाभलोचना । 
भाभा तनूदरी रामा सुन्दरी युवती चला ॥३१॥ 


द्वाविशतिः ज्रियाम । “स्तृञ आच्छादने? स्तृणात्याच्छादयति स्वदोषान्‌ परगुणानि- 
ति सत्री। उणादो। स्तृणात्याच्छादयति लजयाअ्त्मानमिति स्थ्री। स्तृणतेष्टत्‌ ” प्रययो भवति। 
अकारमात्र; । “रमृवर्ण:” । अथवा ड्रटपाठः । डाइ्नुबन्धोडन्त्यस्वरादिलोपार्थ: । डकारो 
नदाद्र्थ: | रकारमात्र एवं। अमरसिहभाष्ये -स्त्यायत्य(ते 5) स्यां गभः स्त्री ।” तथा च हलायुधे- 
“स्तणाति विवेकमाच्छिनत्ति स्त्री” | नरस्य त्री जातिश्वेतनारी | नरं वनति भजते वनिता । मुह वैचित्ये 
कार्येषु मुद्यति मुग्धा । ''मुहेधक्‌र हस्य गः |? भागते कुप्यते (ति) भामिनी । [भामः] क्रोधो <स्त्यस्याः 
वा भामिनी । जिभेत्यस्माद(त्यसो)भी रू: | “'मियों रुग्लुकी च ।? भीरः । प्रशस्तान्यड्रान्यस्या श्रड़्ना । 
लाडयति, (लडति) विलसति, ललयति (ललति) नरमीप्सते वा लत्लनना | 'लल ईप्सायाम्‌” | भोगान्‌ 
कामयते कामिनी । युषः सोत्रोडयं घातुः सेवा5्थ । योषति पुरुष गच्छ॒ति रतेच्छुया आत्मनों योषा । 
“कष शिष्ष जघ ऋष दघ मष रुष रिष यूष जुष दिंसार्था:” । योषति हिनस्ति हन्तीति योषित्‌ | “/* हसूतडि- 
रुहियुषिभ्य इतिः” एम्य इतिप्रत्ययो भवति | इकार उच्चारणार्थ: | श्रमरसिंहे-“*योति पुंसा योषित्‌ 
अ्जादित्वादाप्प्रत्यये योषिता च | सीमन्तोडस्त्स्या: सीमन्तिनी । बध्नाति चित्त बधूः | नितम्बो3स्त्यस्या 
नितम्बिनी | न विद्यते बलमस्या अबला | 'बा' सौभाग्यं लाति ग़ह्ातीति बाला | “कम कानन्‍्तो” कम । 
““कमेरिनिड कारितम्‌” इन्‌। “अस्योप०” दी्घः | कामयते इत्येवंशीला कामुकी । शुकम॒गमहनकृष- 
भूस्थालप्रपतपदामुकज्‌ ।” *"कारितलोपः । “४ *निमि०?” दीघांभावः | जकारा3नुबन्धत्वास्यूव॑स्योप ० दीघेः । 
वामे सुन्दरे लोचने नेत्रे यस्था: सा वामल्लोचना । “भाम क्रोघे” चुरादी । भामयति । “भाम क्रोघे” 
भ्वादावकारा 5नुबन्ध श्रात्मनेपदी । भामते भाभा। चह्लुदोषादिद्शनात्‌ । तनु सूच्ुममुदर यश््या: सा 
तनूदरी । नरेषु रमते, मनांतसि रमयति वा रामा'* | सुष्ठ द्वियते आद्रवियते जनो5त्र, शोभनों दरो 
वराडुब्छिद्रमस्या वा "असुन्दरी | श्रथवा “सुन्दर इति सौत्रोड्यं धातुः | युवत्शब्दान्नदादिविद्वितस्तिः ' *, 
युवंतिः । यु मिश्रण योति नरान्‌ मिश्रयति श्रीणादिको वा श्रतिः युवतिः | त्लिय|मीः | युवती । 
युनीत्यन्यः । तथाहि प्रयोग:--- 


“भप्तो संगर एवं मृत्युवसति प्राप्तः समं;बन्धुभिः, 
यूनी काममयं दुनोति व मनो वेधव्यदुःखादू वधूः । 
बालो दुस्त्यज एक एवं च शिशुशकष्टं क॒तं वेधसा, 


जीवामीति महीपते प्रढूपति यदूबरिसीमन्तिनी ॥? 
चलचित्तान्पुरुषानू चलयतीति चला" ” | वामनेत्रा, पुरन्प्री, वासिता, वर्रिनी,प्रमदा, रमणी, 





१. का० उ० ४॥।३६। २. का० सू० १।२।१०। ३. क्षी० भा० २।६॥२। ४ का०उ० 
६।३८४ इति घधिक्‌ प्र० हस्य गश्च । ५. का०्सू० ४॥४।५६। ६. का०उ० १।३५ । ७, क्षी० भा० 
२।६।२। ८. का० रू० 3० ४६२। ९. का० सू० ४|४|३४ | ९०. कारितस्यानामिड्विकरणे का० सू० 
३।६।४४ इतीनो लोप: | इनः का रितसंज्ञा कातन्त्रव्याकरणे | ११. निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः इति 
परिभाषेन्दुशेखरे अक्ृतव्यूहपरिभाषार्थरूप:। १२. रमते रामा । ज्वलादित्वाण्ण: | रमयतीति तु न थुक्तम, 
प्यन्तस्य ज्वलादित्वाभावात्‌ । १३ सु-अतीव उनचि सुन्द्री । उन्दी क्लेदने | बाहुलकादरप्र० | शकन्ध्वादि- 
त्वादुकारस्य पररूपम्‌ । गोौरादित्वान्डीपू इति रामाश्रम: । १४. का० सू० २।४५० | १५. चलचिसेः 
पुरुषेश्॒लतीत चलत्येब विग्रह: | पचाद्यच्‌ | णिजन्तात्त चाला इति स्यात्‌ । 


१० 


१५ 


२० 
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१५ 


२० 
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१६ अमरकोतिविर चित भाष्योपेता 


दयिता, प्रतीपदर्शिनी, कानता, वशा, महिला, महेला च । 


भार्या जाया जनिः कुल्या कलत्रं गेहिनी ग्ृहम्‌ । 
महिला मानिनी पत्नी तथा दाराः पुरन्धयः ॥३२॥ 


दश कलत्रे । डुभूम्‌ धारणपोषणयो:” | प्रियते पुष्यते गर्भेश भार्या। “'"ऋदवर्ण॑व्यश्ञना- 
न्तातृष्यण्‌' | यकारमात्र: | अत्योपधाबृद्धिः | भायां इति जातम | “*ज्लियामादा” | आप्रत्ययः | प्र० 
सिः । ““? श्रदूधायाः सिलॉपम ।” सिलोपः । “ज्या वयोहानौ” जा (जि) नाति जाया । 'जनी प्रादुर्भावे 
च' | सुखी जायते आत्मा प॒त्रजाया | “४सन्ध्यादयः-सन्ध्या वन्ध्या जाया इत्यादयः शब्दाः यकृप्रत्ययान्ता 
निपालसन्ते । जनयति पुत्राज्ञनिः। इ:" सर्वधातुभ्यः” । कुले साधु: कुल्या '“यदुगवादितः” | “कड 
मदे” कड तोदादि+ः । कडति माद्रति यौवनेनेति "कलत्रम | “अमिनक्षिकडिम्योड्त्र:” अन्रप्रत्ययः । 
कडत्रम्‌ | डलयोरेक्यम्‌ । प्रथ सि० नपु० “अका० मुरा०। “मोउनु०। गेहमस्त्यस्या गेहिनी । 
४ ग्रह उपादाने  । गह्नाति प्रत्युपाजितं ग्रृद्मम। “"* *गेहेत्वक्‌” अकृप्रत्ययः । “ग्रहिज्या ' १”--सम्प्रसारणम्‌ । 
मद्यते पूज्यते | मांहला । मानः प्रणयकोपोउत्या मानिनी । पति पतति याति पत्नी | “ह विदारणे” | ह० 
क्र० | दोर्यते शतखण्डो भवति पुरुष एभिरिति दाराः। “” 'भावे? घज्‌। अकारमात्र: | “वृद्धि: | दार 
इति जातम्‌ । प्रथमा जस्‌ । प्र.या बहुत्व॑ च | पुरं धमयन्ति, नेत्रान्ते पुरं शरीरं धरन्तीति '<पुरन्ध्रयः । 
क्षेत्रमू, सहधर्मचारिणी, णहाः, सहचरी, सहचरा । '* 


वल्लभा प्रेयसी प्रेष्टठा रमणी दयिता प्रिया । 
इष्टा च प्रमदा कानता चण्डी प्रणयिनी तथा।। ३३ ॥ 
एकादश वल्लभायाम | वलल्‍लते पत्युश्रित्त संवृणोतीति वढ्लभा। '* *कृ्शलिगर्दिरासि- 


वलिवल्लिभ्योडभः” अभः प्रत्ययः आप्रत्यय: । अतिशयेन प्रिया प्रेयसी । “तर »तमेयरि्विष्ठ:” प्रकर्षा एर्थे 
व्तर तम ईयसु इृष्ठ' इत्येते प्रत्यया भवन्ति | अतिशयेन प्रिया प्रेष्ठा । रमते जनों 5त्र, म्नांसि रमयति 
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/, का० सू० ४॥।२।३५ इति घष्यण प्रत्ययः । २. का० सू० २।४।४१९। ३, का० सू० २।१।३७ | 
.., का० उ० ४॥३० | ५७. का० 3०३।१४। ६. का० सू० २।६।११ इति यत्प्र०। ७ ॥० 3० ३॥५। 
गड सेचने | गडति गड्यते वा “गडेरादेश्च कः” पा० उ० इत्यत्रन्‌ | डलयोरेकत्वम्‌ | कड शासने मदे । 
कडति कड्यते वा बाहुलकादत्रन्‌ | कलं॑ मघुर ध्वनि त्रायते रक्षति वा। जैड पालने कः इत्यन्यत्र । 
८, अकारादसम्बुद्धी युश्र इति पूर्ण का० सू० २!२।७ इति सेलोंपो युरागमश्च । ५९, मोश्नुस्वारं 
व्यज्ञन इति पूर्ण का०सू० १॥४॥१५ इत्यनुस्वारः। ९०. का०«बसू० ४॥२।६० । ११. का० सू० ३।४।२ 





: ग्रहिज्यावयिव्यधिवष्ठिव्यचिप्रच्छिव्रश्चि भ्रस्जीनामगुणें इति पूर्णतूत्रम | १२ का० सू० ४॥५।१३। १३ का० 


सू० ३।६।९। अस्योपध।या दीर्घो वृद्धिनाँमिनामिनिचटक्षु इति सूजस्वरूपम । १४. स्थात्तु कुठम्बिनी पुरन्मी 
२।६।६ । इत्यमरादिकोशेषु दाधकारान्तपुरन्भ्रीशब्दस्यैव सखादत्र पुरन्धय इति पाठो युक्त इति न 
श्रमितब्यम । पुरं घरन्तीति विग्रहे “अच इः” पा० उ० ४॥१३९ इत इः | पृषोदरादित्वात्पुरो पुकारान्तत्वं 
मुमागमस्वेति रीत्या तस्याप्युपपत्ते:। अत एवं “ तौ स्नातकेबन्धुमता च राज्ञा पुरन्प्रिसिश्व क्रमशः 
प्रयुक्तत'”” इति रघु: । पुरन्धमयन्तीति न विचारसहम, तत्साधकानुशासनविरद्दात्‌। १५. भार्यादिपुरनूषन्त- 
शब्देषु सामान्यविशेषभावादर्थमेदों न विस्मतंव्यः । तद्यथा-भायों) जाया, कुल्या, कलत्र, गेहिनी,गह,पत्नी _ 
दारा परिणोतत्लीवाचका: | महिलामानिन्यो विशिष्टनायिके । पुरन्धी पतिपुत्रवती | १६. का०उ० ३।१२ | 
१७, एतच कातन्त्रसूत्र नोपलवब्धम | गुणाड्रद्वेष्ठेयसू शा० सू० २।४।७५ इतीयसुप्रत्ययो ब्ोध्य: । 
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वा रमणी । नरेधु दयते गच्छुति ईष्टे वा दूयिता। प्रीणाति पतिचित्तं रकज्ञयति प्रिया। इज्यते 
इष्यते वा दृष्टा | प्रकृष्टो मदोउस्याः प्रमदा । काम्यते नरेश कान्‍तां | चण्डते कुप्यति चण्डी । चण्डिका 
च । प्रणयों उसया अप्तीति प्रणयनी । 


सती पतित्रता साध्वी पतिवत्येकपत्यपि । 


मनस्विनी भवत्याया- 
सप्त पतित्रतायाम्‌ । एकः पतिरस्तीति सती! । पतित्रतं करोति,पतिरिेव ब्रतं सेव्यो नान्‍्यो यस्या 
इति वा पतिब्ता । पतिसेवैव व्रतं यस्याः पतितव्रता । यत्स्वृति:ः--“नास्तिः स्म्रीणां पृथग्यज्ञों न 
बतमिति ।” साधयति साध्वी | पतिरस्या श्रस्तीति पतिवती * | एकः पतिय॑स्याः सा एकपती | मनोस्या 
अस्तीति मनस्विनी | अर्य॑ते सेव्यते आएरया | सुचरिता | 


विपरीता निरूप्यते ॥ ३४ ॥ 
मया घनजञ्ञयेन, भाष्यकरत्ना अमरकीत्तिना वा कथ्यते विपरोता असहशा । 
वन्‍्धकी कुलटा मुक्ता पुनभू : ५शचली खला । 
पड बन्धक्याम्‌ । बध्नाति तरणचित्तानि बन्धकी | कुलमटति कुलटा। तथा चोणादी 
“टज्न टबल वेकल्ये” देताविन । अस्योपचाया दीघ॑ः | कुलपूर्वः | कुलं टालयति कुलटा | 'कुले* टाले- 
रिलुक्‌ डश्व'' कुले उपपदे सलेरिच्नन्तस्य डः प्रत्ययो भवित इलुक्‌ च। स्वाचारं मुच्यते ( सम ) पत्या जनैर्वा 
मुक्ता । पुनर्भवतीति पुनभूः | पुमांस चालयति पु श्चली | खं प्चेन्द्रियोत्पन्नसुखं लाति गरह्नातीति 
खला, भअन्यपुरुषलम्पटत्वात्‌ । पांशुला, स्वैरिणी, असती, इत्वरी, धषंणी, अविनीता, अभिसारिका, चपला | 
स्पर्शाउभिसारिका दूती स्वैरिणी शम्फली तथा । 
पश्च दृत्याम । 'स्पृश संस्पश' । स्पृशति, स्प्रच्यति, अस्प्राक्षीत्‌, पस्प्श वा घअ_। स्पशेः | “पद"- 
रुजविशश्पुशोचां घम ” | नामिन*श्र गुणः। “म्लियामादा” आप्रत्यय:। स्पशों | पुरुषान्तरमभिसरति 
अभिसारिका । दूयन्तेडस्या” मौखर्यात्‌ दूती । 'ईर गती कम्पने च' | ईर्‌। ईरणम्‌ ईरः | “भावे”* 
घञ_ प्रत्य : । स्वस्थ ईरः स्वैर:। स्वैरों विद्यतेजस्या स्वैरिणी। “तदस्याउस्तीति' मन्त्व-्त्वीन'' इन्‌। 
“')“ नदाद्रज्घ्विवाह्‌” ई प्रत्ययः। “रघवरांम्यः" "?”' नस्य खणत्वम्‌। शं सुखम फलति निष्पादयतीति 
शम्फली । तथा तेनेव प्रकारेण । 
गणिका लक्षिका वेश्या रूपाजीवा विलासिनी । 


पण्यस्त्री दारिका दासी काम्मुकी सवंवन्नभा ॥ ३६ ॥ 
नव वेश्यायाम्‌ | गणः पेटकोः्स्त्यध्याः, गणयतीश्वरानीख्वरी वा गणिका | 'लजि लाजि लाजा 
लज तर्ज भर्तने' | लझ्ञयति निः स्वान्पुरुषान्‌ तर्जयतीति लश्जिका । वेशे वेश्यावाटे भवा वेश्या"* | 
रूपेण आ समनन्‍्ताजीवतीति रूपाज़ीबा | विलासोउ्स्या:स्तीति घिलासिनी | तथा चोक्तम्‌-- 
“हावो मुखविकारः स्याद्‌ भावश्वित्तसमुद्‌ भवः । 
विलासो नेन्नजो ज्लेयो विश्रमो5त्र हगन्तयोः ॥ 
१ अ्सधातो: शतृप्रत्ययान्तोी ढीवन्तः सतीशब्दः। २ “नास्ति छ्लीणां पृथगू यश न तत॑ 
नाप्युपोषणम्‌ । पति शुश्रूषते येन तेन स्वर्ग न हीयते” इति मनुस्मृतिः ५।१५४। ३. पतिवत्नी, एकपत्नी इति 
पाठों युक्त: | ७. का० उ० ५।४७। ५. का० सू ० ४।५।१॥। ६. का०सू० ३।५।२ नामिनश्रोपधाया लघोः 
इति पूर्यसूत्रम । ७. दूयन्ते परितप्यन्ते | श्रत्य कर्तारः जीपुमांसः । ८, का० सू० ४।५।३। ९. का० सू० 
२।६।१५। १०.का० सू० २।६।५०। ११. का० सू० २४।४८। “रघुबर्णेंभ्यो नोममन्‍्त्यः स्वरहयकवर्गाउन्तरो 
5पि” इति पूर्ण सूत्रम | १२, वेशेन नेपथ्येन शोभते,''कर्मवेशाद्रत्‌” इति यत्‌ | वेशे भवा दिगादित्वाबत्‌ । 
३ 
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श्ट अमरकी र्तिविरचिंत भाष्योपेता 


पण्यस्य ज्ली परायस्त्री । परिमाणं कृत्वा रमयतीत्यर्थ: | हणाति विदारयति कामिनम्‌ दारिका | 
दस्यति परिकर्मणा ज्ञयति, ददात्यात्मानं वा दासी। दाशी। तालब्यदन्त्य | कामयते इत्येवंशीला 
कामुकी । सर्वेषां पुरुषाणां वल्‍लभा सर्वेबल्लभा । सेरिन्मी | 


“१ववतुःषष्टिकला भिज्ञा शीलरूपादिसेविनी । 
प्रसाधनो पचारज्ञा सेरिन्धी कथ्यते बुधेः ॥” 


गन्धकारिका । पण्यस्त्री च | 
कान्तेष्टो दयितः प्रीतः प्रियः कामी च कामुकः | 
वललभो5सुपति! प्रेयान्‌ विटश्व रमणो बरः ॥३७॥ 
त्रयोदश कान्ते । काम्यतेडभिलप्यते कान्तः । इध्यते इष्ठः | दया कृपा संजाता भ्रस्येति दुयितः । 
“तारकितादिदर्शनात्संजाते5थ॑ इतच्‌ ।” '3इवर्णावर्णयोरलॉपः ख्वरे प्रत्यये पे च । ' आकारलोपः । सौरेफः । 
प्र प्रकर्षण इं कामसुखम इतः प्राप्तः आऔतः । प्रषोदरादित्वात्‌ आकारलोपः | प्रीणातिस्म प्रीतः । 
प्रीणाति प्रीणीते वा प्रियः। “४नाम्युपधप्रीकगृशां कः! । "स्वरादाविवर्णो वर्णान्तत्य धातोरिजुवी ।” 
कामोडस्यात्तीति कामी । कामयते इत्येवेशील: कामुक: | वल्‍लते वढ्लभः । “$कश्श्शलिगर्दि- 
रासिवलिवल्लिभ्यौडभ) |” श्रभः प्रत्ययः | असूनां प्राणानां पतिः अखुपतिः | अतिशयेन प्रियः प्रेयान्‌ ! 
“प्रियस्थिरस्फिरोस्बहुलगुरुवद्ध त प्रदीर्धवृन्दा रकाणा प्रस्थत्फवर्बहिग्षिन्रबृद्राधिवृन्दा/ |! विट शब्दे 
विटति कामोद्रेकशब्दं करोतीति बिट:। “इगुपघेति कः | 'रमु क्रीडायाम ।” रम । रमते करिचत्‌ | 
ते प्रयुडक्ता इन्‌। श्रस्योपधादीषे: । “*मानुबन्धानां हत्वः ।? रमयतीति रमणः । “ ' “नन्दादे युः ।/ 
११“युबुकानामनाकान्ता:” अनः । “? *कारितस्य०” कारितलोपः। “"उरघु०” नस्य णत्वम। बृणोति वर- 


यति वा बरः। कमिता। पतिः। वरयिता । भर्ता । भोक्ता | घवः | रुच्य; । श्रभीक; |  *अम्य- 
नुभ्यां कामपितरि को वा दीर्घश्च”” जनयति क॥। अभिकः । अमुकः। प्राणाधिनाथः । सेक्ता | 
सवित्री जननी माता 


त्रयः मातरि | सूते जनयति सचिश्नी | जनयति जायते5्स्यां वा जननी | माति गर्भाष्तर 
१०पम्ानयति वा माता। श्रम्बा । 


जनक: सविता पिता । 


त्रयः पितरि | जनयति उत्पादयतीति ज्ञनकः | पुत्रान्‌ सजते ( सूते ) सबिता | अहितात्‌ 
पाति रक्ञतीति पिता । “उणादौ” पा रक्षणे, पातीति पिता । 'स्वल्लादय/ १5 | “ स्वखनप्तृनेष्टटव्वष्ट्‌ 
छ्त्तहोतप्रशास्टरपितमातृदुद्दित॒जामातृ भ्रातरः” एते शब्दास्तृनखत्ययान्ता निपात्यन्ते | 
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१.“चतुष्पश्किलाइमिज्ञा शीलरूपा दिसेविनी | प्रसाधनोपचा रज्ञा से रन्ध्री स्ववशेति चेति कात्य:” 
इत्यमरकोशे क्ली० स्वा० । २. का० रू० पू० ५०८ । ३. का०सू० २।६।४४ | ४, का० सू० ४॥२।५१ | ५. 
का०सू० ३।४॥५५। इतीप्‌ | ६. का० उ० सू० ३।१२ | ७. पा०सू० ६।४।१५७। इति प्रियशब्दस्य प्रादेश: । 
८८ “इगुपघशाप्रीकिर: कः पा० सू० ३॥१।१३५। €. का० सू० ३।४।६५। इति हस्वः । १०, का० सू० 
४।२।४९| ईंति युप्रत्ययः | ११. का० सु० ४॥६।५४। इति योरनादेश:। १४. का० शू० ३।६।४४| 
इतीनो लोपः। १३. का० सू० २।४।४८। १४. कातन्त्रे नैतत्सूत्रमुपलब्धम । जनेन्द्रध्याकरणे-“शुड्रखलि- 
कोदरिके” त्यादि सूत्रम ४।६।१७। तेन कप्रत्ययान्तः पच्ते दीर्घान्तश्चनाभिकोडभीक इति निपातितः। १५, 
मानयतीर्थ्थ:, विग्रहस्तु मातीत्येव । मा माने | तृच्‌ प्रत्ययान्तः। १६, का? ड० २।४२। 


नाममाला १६ 


देहापधनकायाहुं वपु! संहननं तनु। ॥ ३८ ॥ 
कलेवरं शरोरं च मूर्ति: क्‍ 
दश देहे । देहरच अपघनश्र कायश्र अड्र च | समाहारसमासत्वादेककबचनम्‌ । दिह। देग्बीति 
देहः | “'दिदिविहिस्लिपिश्वसिव्यध्यतीष्श्यातां च!” | एपां णो भवति | अ्रपहन्यते अपघनः | 
“मूर्तों' घनिश्च” अल्‌। चिजू चयने | थचि। चीयतेड्सौ कायः। “3शरीरनिवासयोः कश्चादेः”' 
चिनोते: शरीरे निवासे चार्थ पत्र भवति आदेश्च को भवति | उख, णख, वख, मल, रख, 
लखि, इखि, वल्ग, रगि, लगि, अ्गि, वगि, मगि, स्वगि, दगि, रिगि, लिगि गत्यर्था:। 
अड्डति मरणं गच्क्ृतीति अज्ञम्‌ | उप्यन्ते पुरुषार्था अनेनेति बपु; । ' ऋ.“पृवषिचक्षिजनितनि- 
घनिभ्य ठस्‌” एम्य उस्‌ प्रत्ययो भवति | संहन्यन्ते संपच्चन्ते घातबो5त्र संहननम्‌ | धातुभिः रसासगप्तांस- 
मेदो5स्थिमजशुक्रैस्तन्यन्ते तनुः | तनू: । उणादो तनुविक्ष्तरे। तनोतीति तनू: । “क्ृषि”चमितनिधनि- 
बधिसर्जिखर्जिम्य ऊः” एभ्य ऊप्रत्ययो भवति | कलते स्थिरत्व॑ गच्छुति कलेवरम्‌* | कडति माद्यति 
वा कलेवरम्‌ | कडेवरं च। अमरसिंहभ'ष्ये* 'कद्यते कलेवरम्‌ ।' शीरय॑ते क्षुयं गच्छुति रोगज्वरादिभि:ः 
शरीरम | “कु“शशौण्डम्य ईरः ।” एम्य ईरप्रत्ययों भवति | उणादित्वातू। 'मूछां मोहसमुच्छाययो:' 
मूछे । मूछनं मूर्तिः | स्त्रियां" क्तिः। “घोषवत्योश्व कृति” ' *इति नेद्‌ | “राललोपः (प्यौ)”""हइृति छुकार- 
लोपः । “नामिनाबोंदकुछु रोव्यज्जने' ! * दीघे: । व्यश्ञनम्‌ '३ | प्रथ० सिः।- “रेफ०१४ | विग्रहः । 
वर्ष्प | पुरम्‌ | पिण्डम । क्षेत्रम | गोत्रम्‌ | घनः | पुदूगलः | प्रतीक: | अवयवः । 


अस्मिन्‌ भवः 
अस्मिन काये भवः कायभवः। देहभवः। अपघनभवः । अ्रड्डभव:। वपुभवः । संहनन- 
भवः । तनुभवः | कल्लेवरभवः । शरीरभवः | मूर्तिभवः। कायज; | देहजः। अपघनजः। अड्जज: । 
वपुज: । संहननजः। तनुजः | कलेवरज; । शरीरजः । मूत्तिजः । एतानि पुत्रनामानि भवन्ति | भव 
प्रयोगे । 


सुतः | 
पुत्र: सनुरपत्यं च तुक्‌ तोक॑ चात्मजः प्रजा ॥३६॥ 


अषटै पुत्रे । सूयते खुतः | पुनातीति पुत्रः | “"०पूजो हस्वश्च ।” श्रस्मात्‌ त्रकृप्रत्ययो भवत्ति 
घातोह ध्वइच । कोग्गुणार्थ: | तथा च सोमनीत्याम! *--“य उत्पन्नः पुनाति बंशं स॒पुत्रः। अथ 
पुश्नाम्नो नरकात्वायते वा पुत्रः | सूयते खू नुः | “»सूविषिभ्यां यण्वत्‌ ।” आम्यां नु प्रत्ययो भवति, 
सच यण्वत्‌ ।” पूढः प्रा शिगर्भविमोचने ।” पल शल पत्लू पथे च गती ।” पत्‌ नज पूर्वः। न पतन्ति येन 
जातेन पूर्वजा नरकादौ तद्पत्यम | “नजि)< पतेय:” यप्रत्ययः । नस्य"* तत्पु० सिः | नपु० 


(*ब_->न 
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९, का० सू० ४॥२।४८। २. का० सू० ४|४।४८। इत्यल्‌ घन्यादेशश्र | ३. का० सू० 
४५३५ | ७. का० उ० २।४६। ४५. का० 3० १।३१। ६. कले शुक्रे मधुराव्यक्तध्वनों वा वर श्रेष्ठम्‌ | 
“इलदन्तादि” ति सप्तम्या अलुक्‌ | इत्यन्यत्र । ७. क्षीर० भा० २।६।७०। ८. का० उ० हे।४८। €. का० 
सू० ४॥४।७२। इति क्तिप्रत्ययः॥ १०. का० सू० ४।६।८०। ११, का० सू> ४।१।५८। १२. का० सू० 
३।८।१४। २३, “व्यज्ञनमस्वरं पर वर्ण नयेत्‌” इति पूर्ण कातन्त्रसूत्रम ।|(।१।२१। इति व्यज्ञनस्य पर- 
वर्णयोग:ः । १४. “रेफसोर्विसर्जनीयः” इति पूर्णम। का० सू० २।३।६३। इति सकारस्य विस्र्गः । 
१५, का० उ० ४।४१। १२६. नी० वा० समु० ५ सू० ११। १७. का० उ० २।5०। ९८. का० उ० ६।३०। 
१९, “नस्य तत्पुरुषे लोप्यः” इति पूर्ण म्‌। का० सू० २।४।२२। इति नलोपः । 


१० 


१५ 


२० 


रर्‌ 


५१० 


२५ 


२० अ्रमरकीरतिविश्चितभाष्योपेता 


अका०' ।मोध्नु०* । तोजति उतुकू। स्तूयते लोकम्‌ । आत्मनो जातः आत्मज़ः | प्रकर्षेण 
जाता प्रजा। “ "सप्तमीपचञ्चम्यन्ते जनेर्ड:।” बालः, पाक:, अभंकः, गर्भपोतश्चः । प्रथुकः, शिशुः, 
शावः, डिम्भः, वढः, माणवकः, भ्र,णः । 
५ 
उद्वहस्तनयः पोतो दारको नन्दनो5भंकः । 
स्तनन्धयोत्तानशयौ- 
श्रष्टो बालके । उद्दहृतीति उद्धद्ड;। खशू। तनोति विस्तारयति वंशम, तनयः३। “तनेः* 

क्यः |” पवते बातेन पोतः* | दारयति हणाति वा तरुणीनां मनांसि “दारकः। 'टुनदि समृद्धों ।' 
नदू । अ्रत एवं नन्दू । नन्दति करिचित्तमन्यः प्रयुडक्ते । /“घातोश्च होतो ( हेती )” इज्‌। नन्दयतीति 
ननन्‍्दनः | “नन्दि ' वासिमदिदूषिसाधिशोभिवर्धिभ्य इनम्तेभ्यो5संशायाम्‌” युप्रत्ययः । स्वमते “नन्‍्यादे- 


९ 


यु: यु प्रत्ययः “युवुक्नानाम०”- इति युस्थाने अनः। ' रकारितस्यानामि० कारितलोपः । 
'अह मह पूजायाम' अह॑त्यभकः । “"अमुकादयः ।' मूकयुकाउभंकपृथुकदृकसकभूकाः एते कप्रत्य- 


यान्ता निपात्यन्ते । स्तनी धयतीति रुतनन्धयः | ' *'शुनीस्तनमुज्जकूल /स्यपुष्पेषु घेटः ।” खश | 
उत्तानः शेते उत्तानशय: | '"“उत्तानादिषु कतृषु” अच_। 


स्त्री चेद्‌ दुह्ितरं विदुः॥४०॥ 
पुत्यां दुह्दितर) * दोग्धि माठृकुलं दुनोति वा विदुः कथयन्ति । तनया, पुत्री । 
वयस्या5ली सहचरी सभ्रीची सवयाः सखी । 
घट सख्याम्‌ । वयसा तुल्या वयस्या। वयसी च। आ समन्ताच्चित्त लाति आालिः | 
ज्ियामी: | आली । सह साधें चरतीति सहचरी । सहाश्वतीति सध्यूडु्‌॥ १४“सहसन्तिरसां सपिसमिति- 
रयः ।” ईप्रत्यये सप्नीची । सह वयसा वतंते सघया:"< । समानं ख्यातीति सखि: (खा )! अज्ियामीः 
सखी । ““सरूयादयः” सखि श्रश्नि प्रहि हत्यादयो डिप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते 


आलोविवजितं मित्र सम्बन्धो मित्रयुक्‌ सुहत्‌ ।॥४१॥ 
चत्वारो मित्र । आली रहितानि वयस्यादीनि नामानि मित्रवाच्यानि स्युरित्यथेः | 'जिमिदा 
स्नेहने' । मेद्यति सम मेदते सम वा स्नेहयुक्तों भवति सम वा मित्रम। ' “चिमिदिभ्यां त्रक्‌! श्राभ्यां 


१. “अकारादसम्बुद्धों मुश्र इति पूर्णम। का० छू० २।२।७। इति सेलोंपो मुरागमश्व । 
२ 'मोब्नुस्वारं ब्यज्ञने' इति पूर्णम्‌ | का० सू० १॥५।१४। ३. “तुज हिंसाबलादाननिकेतनेपु” । चुरादौ 
वा णिच्‌। तोजति पितृधनमादतते “तुक्‌” इति टीकाशयः । ४. तौति पूरयति पित॒कायें पितुरभावेड्पीति 
तोकम्‌ । तु: सौत्रो घातुहिसाद्रत्तिपूर्तिषु | बाहुलकात्कः इति व्युत्पत्यन्तरमप्युद्यम्‌ | ५. का० सू० ४५५ १ 
इति जनेड:। ६. का० उ० २।२५। इति तन्‌ धातोः कयप्रत्ययः । ७. पवते बातेनेति विग्रहस्तु नोका- 
वाचकपोते बोध्यः । पुत्रार्थं तु पुनाति पवते वा वंशं पोतः । 'मुगवाहस्यमि'” - इति का० उ० ४॥२७। 
सूत्रेण तप्रत्ययः | ८. युवतिमनोदारणं बालद्वारा नघटते | श्रतों दशाति दारयति वा प्रातुर्यौवनम, 
पित्रोनिस्सम्तानता जन्यातिवेति तदाशयोड्म्युन्नेयः। 6. का० सू० ३।२।१०। १०, का० सू० ४॥२।४९। 
“नन्यादे यु: इति सूत्रे दुर्गबृत्तिः। ११, का० सू,० ४॥६।५४ । १२. का० सू० ३।६।१४। इतीनो लोपः । 
इनः कारितसंज्ञा कातन्त्रे । १३. का० उ० २।५८ २४. का० सू० ४॥३।३१। ९४५. का० सू० ४॥३११८ 
अत्र दुर्गबवृत्तिः | १६. दोग्धि पितृकुलं दहति दुनोति वा मातृकुलं दुद्दिता । स्वस्तादित्वात्तनूप्रत्यय 
इत्याशयः । १७. का० सू० ४॥६।७१ इति सहस्य सप्यादेश:। १८. समान वयो यस्या इति विग्रहो 
न्‍्याय्य: । ज्योतिजेनपदेति समानस्य सादेश: । १९, का० उ० ४॥९। २०, का० उ० ४॥४० । २१, मेद्यति 
मेदते इति बततमानकालिको विग्रहो युक्तः, न तु भूतकालिक: । 
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त्रक्‌ प्रत्ययो भवति। ककारों यण्वदूभावा3र्थस्तेनागुणत्वम्‌ । सम्यक्‌ स्नेहेन बध्नातीति सम्बन्धः । मित्र 
युनक्तीति मित्रयुक्‌ | सुष्ठ दरति चित्त खुहृद्‌! | शोभन द्वदयं यस्य वा | सखा, स्निग्घः | 
सहकृत्वा सहकारी सहायः सामवायिकः 
चत्वारः सहाये । सहकृतवान सहकृत्वा । “कजश्र? क्कनिप्‌ प्रत्ययः | प्र० सि० | "घुटि३ 


»” दीर्घ; । सह समन्तात्करोतीति सहकारी । “नाम्न्यजातो* णिनिस्ताच्छील्ये” | सह सार्धम श्रयते 


गच्छति सहायः । समवाये नियुक्तः सामव एयिकः | इकण | 
सनाभिः सगोत्रो बन्धुश्च सोदय: 
चत्वारो भश्रातरि | समाना नाभिय॑स्य सनाभिः। समान गोत्र यस्य सगोश्रः | बध्नाति 
स्नेहेन बन्चुः । “पटयसि" वसिहनिमनित्रपीन्दिकन्दिबन्धिबह्य रिम्यश्र'” एम्य एकादशभ्य उः प्रत्ययो 
भवति | सोदर्य: । समानोदर्यः, सगर्भ:, सोदरः, समानोदरः, श्आत्मीय;, स्वजनः, आस३, शाति, 
सनाभेयः, सपिण्ड: | 
अवरजो5नुजः ॥ ४२॥ 
कनीयान- 
दी (त्रयो) लघुश्रातरि | अ्रवरं पश्चाजातः अवरजः । (अनु) पश्चाजातः अनुजः । “सप्तमी- 
पञ्चम्योजे ( म्यन्ते ज ) नेड:”? | अयमनयोरतिशयेन युवा कनीयान | “युवाइल्पयी:” कन्वा | कनिष्ठः । 
अग्रजो ज्येष्ठः 
अग्ने जातः अग्नजः | प्रकृष्टो इद्धो ज्येष्ः। “बृद्धस्य” ज्यः” वृद्धशब्दस्‍्य ज्य आदेशों 
भवति | पूर्ब॑जः, वरिष्ठ, वर्षीयान्‌, अग्रियः । 
भ्रातजानी स्वसा5नुजा । 
त्रयो भगिन्याम । प्रातुर्जाता श्रातृज्ञानी' । स्वस (स्य) ति क्षुप्यति क्षिपति चित्त स्वस्‌"' । 
ऋषदन्तः | श्रनु पश्चाजाता अनुजा | भगिनी । भग्नी च | जामिः | यामिश्र । 
भत्तु: स्वसा ननानदा स्यात्‌- 


स्यात्‌ भवेत्‌ । भतुःरुवसा भगिनी । ननानदा । “टुनदि समृद्धो” | नद्‌ । “अत! एब०”! 
पूर्वं:। न नन्दति प्लातृजाया यस्यां सत्यां सा ननानदा । “नजि"* च नन्देऋ न्‌ दीर्पश्र” नजि उपपदे 
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१.स॒ए दरतीतिव्युत्पत्तिस्तु तान्तसुद्दृतशब्दे सम्भवति । मित्रवाचकदान्तसुद्ृद्शब्दे तु शोभनं हृदय॑ 
यस्येत्येव । द्वृदयस्य हृदादेश: समासे । २. का०सू० ४।३।९०। दे, “घुटि चासम्बुद्धी ॥४.का०्सू० २।२।१७। 
का०सू ० ४॥३।॥७६। ५.का०3० १॥६।| ६. का०सू ० ४॥३।९१। ७. वर्तमानका तन्त्रे नोपलब्धम्‌ । ८. वरतमान- 
कातन्त्रे नोपलब्धम । ९, नान्यस्मिन्कोषे आतृजानीशब्द उपलब्ध:, नाप्येतत्साधक॑ किमपि ब्याकरण- 
सृत्रम । श्रातुर्जातेति विग्रहो5पि भगिन्यर्थेउ्संगत: । तथापि श्रात्रा सह माठुर्जातेति विगह्य बाहुलकादो 
[दिकमयुप्रत्यय॑ जनधातो: प्रकल्प्य अणनन्‍्तत्वान्डीपि भ्रातजानीति शब्दों ग्रन्थकारप्रत्ययात्‌ कथशब्वित्‌ 
समाधेय: । १० स्वस्यति क्षिपति चित्त श्रात॒ुः स्वसेति विग्रहो बोध्य: | “असु क्षेपणे” दिवादी । सुपूर्बंकात्तत 
“सुज्यसेऋ न्‌” इति ऋनप्रत्ययः | कातन्त्रोणादी तु “स्वल्लादयः” इति 'श्वस्‌ प्राणने! इत्यत ऋनप्त्यये 
शकारस्य सकारे च “श्वसितीति स्वसा” इत्याह | श्रत्र क्षिपतीति दशेनात्‌ 'असु क्षेपणे इत्येव भाष्य- 
कतु रभिप्रेत इति शायते । ९१, “अत एवं वर्जनादिदमनुबन्धानां नोडश्तीति'' दुर्गंबृत्ति: | का० सू० ३।६।१०। 
१२, का० उ० सू० २।३९। 


१० 


१५ 


२० 


२२ अमरकीर्तिविरचितभाष्योपेता 


सति नन्देधातोऋ न्‌ प्रत्ययो भवति अ्रकारो दीघंश्र भवति । ननान्दा इति जातम्‌ । 
मातुलानी प्रियाम्बिका ॥ ४३ ॥ 


दो माठुलभायांयाम्‌ । मातुलस्येयं भायां मातुलानी | इन्द्र वरुणभवशव॑रुद्रहिमयमारण्य- 
यवयवनमातुला|चायांणामानुक ईपच” | अम्बंव अम्बिका । “अम्बादिभ्यों डल्लेकाः”” ड, ल, इक, प्रत्यया 
७५ भवन्ति | प्रिया चासो अ्रम्बिका प्रियाम्बिका । 


वैर्यारातिरमित्रोउरिह्विंट्‌ सपत्नो दिषद्रिपुः । 
आ्रातव्यों दुजनः शत्रुदु शो पी खलो5हितः ॥ ४४ ॥ 
पञ्चदश शरत्री। विशिष्टाम ई' लक्ष्मीम्‌ ईरयति निर्गमयति वीरः वीरस्य कर्म वेरम्‌* | 
[ वैरमध्यास्तीति बैरी | ] वैरिपुरमियत्ति ग॒छति आरातिः” अरातिश्र | न मित्रम्‌ अभिन्रम्‌ | 
५ अधर्मान्तादिवत्‌ । “विपक्षे नञ्म? इति सारस्वतसूत्रमू। शबरुत्वमियत्ति अरिः । द्वेशीति द्विद्‌। 
“सत्‌“सू द्विपद हृदुहयुजविद्भिदछिद्जिनीराज|मुपसगेंडपि/ क्षिपू । एकार्थाउभिनिवेशेन समान 
पतति सपत्न:। दिप्टे द्विषन्‌। निष्ठुरं रयति रिपु:। “3रज्जुतकुंवल्गुफल्गुशिशुरिपुपृथुलधव: |” 
एते उप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते। निपातनमप्रासप्रापणायें प्रासस्य बाघनार्थम। लक्षणेन यत्रदसिद्धं तत्सवं 
निपातनात्सिद्धाम । तथा क्षीरस्वामिनः-*“रेपयति रिपुः। रेप गतो। भश्रातरं व्ययति मारयति 
१५ “आतब्य:। दुष्टजनः दुज़नः । परमभट्टारकश्रीयश:कीतिसम्भाषितग्रन्थे -- 
“प्रशस्या न नमस्या5पि दुजनेयो विधीयते। 
कण्टकः पादुलग्नोएुपि न शुभाय प्रजायते ॥” 
तथा च सूक्तिमुक्तावल्याम्‌' --- 
“बरं क्षिप्तः पाणिः कुपितफशिनो वक्त्रकुहरे 
5 वर भम्पापातो ज्वलदनछकुण्डे विरचितः । 
वरं प्रासप्रान्तः सपदि जठरान्तबिनिद्दितो 
न जन्य॑ दोज न्‍यं तद॒पि विपदां सदूम बिदुषा |”? 
अत्र ये केचिद्‌ दुर्जना: सन्ति, तेषां मस्तकेडशनिपातों भवतु । तथा च"-- 
“दुज्जण सुध्दियठ होड जगि सुयणु पयासिउ जेण । 
अमिर विसें वासरु तिमिण जिमि मरगउठ कच्चेण ॥” 


श्णाति शीर्यते वा * 'शच्रुः | दृष्यते निन्धते लोके दुष्टः। द्वेष्टि ' रद्वंषोन्‍्स््यस्य वा द्विषन्‌ । 
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१. पा० सू ० ४।१।४९। अ्न्र सूत्रे यमेत्यघिकः पाठ: | २. “दायनान्तयुवादिभ्योड्ण युवादित्वादण | 
ततो मत्वथे “अत इनठनो” इतीन्‌ू । ३. “क्र गती” । आड्यूर्वकाद ऋधातोबाहुलकादातिप्रत्ययः | 
अन्यत्र तु न राति सुख ददातीति नज पू्वंकात्‌ 'रा' (दाने) घातो: क्तिचू क्तोच संज्ञायामिति क्तिच्‌। 
४. “तदन्यतद्विरुद्धतदभावेषु नज_ वत्तते” इति वक्तव्यम्‌ | “अनू स्वरे” सार० समा० १४ सू० । ५ का» 
सू० ४।३।७४। ६. का० उ० सू० १६। ७. क्षीर० भा० २।८।१०। ८. “व्येज_ संवरणे” घातूनामनेकाथ- 
त्वाद्धिंसाडर्थ बृत्ति:। आतोडनुपर्ग कः। ९. निर्णयसागरयन्त्रालयप्रकाशितकाव्यमालाससम गुच्छेसूक्ति- 
मुक्तावली ६१ श्लो० | १० सावयध० दो० २। ११. “जन्वादयः । जन्रुश्मल शिग्नुशत्रवः | एते रुप्रत्य- 
यान्‍्ता निपात्यन्ते” । इति का० उ० दुर्ग० बृ० ३।६६। १२. द्वेषोड्स्त्यस्थेति केवलमर्था एभिप्रायेण । 
बिग्रहस्तु द्ेशटीत्थेव । शतृप्र० । 


नाममाला २३ 


खलति सबननगुणानाच्छादयतीति खलः । न मेत्रीं हिनोति गच्छुति, न हितो वा, 'अहितः। अ्रभियातिः, 
प्रतिपक्ष :, असहनः, जिधांसुः, परिपन्थी, परः, अ्रसुद्ृत्‌, श्रपथी, पर्यवस्थाता, शात्रवः, प्रत्यनीकः, द्रषण:, 
दुह् दू, दस्युः, श्रभिमन्थी । 

दीधितिर्भानुरुखों 5शगंभस्तिः किरणः करः 

पादो रुचिमेरीचिर्भास्तेजोडचिंगौद्यतिः प्रभा ॥४५॥ 


षोडश किरणे। दिधीते दीप्यते दीधितिः। “'दीधीडो डिति:” दीघीडो धातोर्डितिः अत्ययो 
भवति | “भा दीप्ती! भाति भानुः | “दाभारिवृच्ण्यों नुः |” एभ्यो नुः प्रत्ययः स्यात्‌ । वसति रबो 
४ जस्ल्मः | पुंसि। अश्नुते जगद्‌ व्याप्नोति अंशुः। जी । उणादौ | श्रनच्‌ | अनितीति अंशुः । अनेः” 
शुः” अनेधांतो: शुप्रत्ययोी भवति । [ ““भा दीतो” भाति भाजुः | “दाभारी” ] गां भुवं बभत्ति 
»गभस्तिः |. 
'<बणोगमो गवेन्द्रादो सिंहे वर्ण विपय्येयः । 
पोडशादो विकारस्तु वर्णुनाशः प्रषोद रे॥ 
कीर्य्यते किरणः । हलायुधे-'किरति विक्षिपति तमांसि किरणः |” “१ कभूभ्यां कनः | 
कीय ते करः । पद्मते पादः। “' ?पदरुजविशस्पृशोचां घज_।” रोचते रुचिः । प्रियते तमोश्नेन मरीचिः । 
सत्रीनी:। उणादो | प्रियते मरीचिः । “१ *मृकशिभ्यामीचि:” आम्यामीचिः प्रत्ययो भवति | भासते 
क्रिपि सान्‍्तो भास्‌। स्त्रीनो:।” पु्थेवेति शब्दभेद:। भा:। भासी । भास:। तेजयतीति लतेजस। 
अचंयतीति अचिष्‌। अच्य॑ते पूज्यते अर्चि। | “अर्चि 'शुचिरुचिहुसपिछुदिलुर्दिभ्य इसिः।” गचउछति 
तमो<्त्रोदिते गो: । स्त्रीनो: | द्योतनं द्युति:। द्योतते (वा) द्यूति:। प्रभाति प्रभा। रोचिः:, अभीशुः, 
प्रयोत:, रश्मि, घृणि:, रुचि:, विभा, धाम, वसु:, केतु:, प्रग्रह, उपधृति:, धृष्णि:, पृश्निः, मयूखः, विरोकः, 


शेकश्च । 
दीपिज्योंतिमंहो धाम रश्मिरूजों विभावसुः । 
सप्त तेजसि। दीप्यते दीघछिः:। द्योतते ज्योति:। “ज्योतिरादय;?3 | ज्योतिबंहिरादयः । 
महति महः ४ । सान्तम | धीयते सूर्यण न/न्‍्तम धामन । रशिः सोत्र: | रशति श्रश्नुते रश्िम:। “ऊर्ज 
बलप्राणनयो: ।” ऊर्जयतीति ऊजः | क:। [ ““विभा वसुर्यस्थ स घिभावखुः | ] (विभा । बसु: | ) 
शीतोष्ण प्रायपूर्वाञज्चो तदन्ताविन्दुभास्करो ॥४६॥ 
तयोरन्तो ' * तदन्तो | इन्दुभास्करो । इन्दुश्व भास्करश्र इन्दुभास्करी । कथंभूती ! शीतोष्ण- 











१. न मैत्रीं हिनोतिस्मेति भूते विग्रहो बोध्य:। गत्यर्थत्वाकत्तरि क्तः। न हितमस्मादिति 
रामाश्रम: | २, का० उ० सू० ६।२६। ३.का० उ० सू० २।७। ४ “बस्‌ निवासे? वस्‌ धातो: “स्फायि 
तश्नी त्यादि उ० धत्रेण रकृप्रत्यय: सम्प्रसारणं च | ५. का० उ० सू० ५।४८ । अंशयति विभाजयति “अंश 
विभाजने” उप्रत्ययः व्युत्पत्त्यन्तरं च | ६. पुनरुत्तत्वात्परिह्वार्य: | ७, बभत्ति दीपयति। “भस भरत्सनदी- 
प्यो:। तिप्रत्यय:। पृषोदरादित्वात्योडशादोी वर्णविकारबदोकारस्थाकार:। ८. शा० सू० २॥२।१७२। 
'धपुषोद्रादय:” इत्यत्र कारिकारूपेण पठितः:। ९ का० उ० सू७& ६।१४ ९०. का० सू० ४॥५११। 
१९ का० 3० सू० ३।४३। १२. का० 3० सू० २।४४। १३, का० उ० सू० २।४५। १९४. महन॑ महः। 
मह्ते पूज्यते वेति रामाश्रम: | १५, वल्तुतत्तु “विभा” इति “बसु” इति च तेजसः संज्ञा | समुदितो 
“विभावसु” शब्दस्तु सूर्याग्निवाची । तदुक्त “सूर्यंबह्ली विभावसू” इति श्रम० को० ३।३२२६। 
१६. ते दीघित्यादयः शब्दा श्रन्ते ययोस्ती तद॒न्ती इत्येव॑ समासो बोध्यः । तयोरन्ताविति समासस्तु 
लेखकप्रमादात्प्रयुक्त: । 


१० 


१५ 


२० 


ब५ 


५१० 


१५ 
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२छ अमरकीर्तिविरचितभाष्योपेता 


( प्राय ) पूर्वाच्चो । शीतीष्णौ ( प्रायेश ) पूर्वांज्चौ ययौरिन्दुभास्करयो: (तौ) शीतोष्ण (प्राय) 
पूर्वाइचौ । शीतदीधिति:। शीतदीधितिमान्‌ । शीतभानु:। शीतभानुमान्‌ । शीतांशु:। शीतांशुमान्‌ । 
शीतगभस्तिः । शीतगभस्तिमान्‌। शीतकिरण:। शीतकिरणवान्‌ । शीतपादः। शीतपादवान्‌ । शीत- 
रुचि:। शीतरुचिमान्‌। शीतमरीचि: । शीतमरीचिमान्‌। शीताचिः । शीतार्चिष्मान्‌। शीतभा:। 


शीतभावान्‌ | शीतगु:। शीतगोवा" (मा) न्‌। शीतद्युति: | शीतद्युतिमान्‌ । शीतप्रभ:। शीतप्रभावान्‌ । 
शीतदीपति:। शीतदीप्तिमान्‌ । शीतज्योति:। शोौतज्योतिष्मान्‌ | शीतमहा:। शीतमहस्वान्‌ | शीतधामा । 
शीतघामवान्‌ । शीतरश्मि:ः । शीतरश्मिवान्‌ । शीतोज: । शीतोज॑वान्‌ । शीतविभावसु: । 
शीतविभावसुमान । किरणशब्दानां ( ब्देभ्यः) पूर्व. शीतशब्दप्रयोगे चन्द्रनाभमानि भवन्ति । 
उष्णशब्दप्रयोगे सूयनामानि भवन्ति । उष्णदीधितिः: ।  उष्णदीघितिमान्‌ू । उष्णभानुः । 
उष्णभानुमानू । उचष्णोखः । उष्णोसवान । उष्णांशु: । उष्णांशमान । उष्णगभस्ति: । 


उष्णगभस्तिमान । उष्णकिरण:। उष्णकिरणवान | उष्णपाद:। उष्णपादवान्‌। उष्णरुचि:ः | उष्ण- 
रुचिमान | उष्णमरीचि: | उष्णमरीचिमान्‌ । उष्णभा:। उष्णभास्वान्‌ | उष्णतेजा:। उष्णतेजस्वान्‌ । 
उष्णार्थि: | उष्णाचिंष्मान्‌। उष्णगु:। उष्णगोमान्‌। उष्णबदुति: । उष्णयद्ुतिमान्‌। उष्णप्रभः | उष्ण- 
प्रभावान । उष्णदीपम्ति:। उष्णदीसिमान्‌। उष्णज्योतिः । उष्णज्योतिष्मान्‌ । उष्णमहाः | उष्णमह- 
स्वान्‌। उष्णधामा। उष्णधामवान्‌। उष्णरश्मि:। उप्णरश्मिवान्‌। उष्णोज: | उष्णोज॑वान्‌ । उष्ण 
विभाषसु: । उष्णविभावसुमान्‌ । 


शशी विधुः सुधात्ततिः कोमुदीकुसनुदप्रिय! । 
कलाभचन्द्रमाश्न्द्र! कान्तिमानोषधीश्वर। ॥ ४७ ॥ 


दश चन्द्र | शशों दत्यास्तीति शद्यी । विदघात्यमृतं थिचुः | “वी घाजश्र*? | सुधा श्रमृत॑ 
सूयते सूधासूतिः | कुमुदानामियं विकाश (स) हेत॒त्वात्कोमुदी ( ज्योत्स्ना तस्याः प्रियः कौमुदीप्रियः ) । 
कुमुदानां प्रियः अभीष्ठः कुमुर्द भ्ियः । कला बिभत्तीति कलछाभ्रत्‌। “मा माने” चन्द्र मातीति 
चन्द्रमाःः । चन्द्र ” मातेः” चन्द्रे उपपदे अस्मादसन्‌ प्रत्ययों भवति। अगुणवद्भावादकारलोपः | 
भिन्नयोगः स्पष्टा्थ एव। चन्दतीति चन्द्र: । “स्कायि तश्निवश्विशकित्षिपिक्षुदिरुदिमदिमन्दिचन्युन्दी- 
न्दिभ्यो रक्‌” | कान्तिरस्थीस्त कान्तिमान्‌। श्रोषधीनामीश्वरः ओषधीश्वरः | इन्दुः, सोमः, राजा, 
रोहिणीवल्लभः, श्रब्जः, ऋत्तेशः, अन्रिनेत्रप्रसूतः | तथा चोक्‍्तं यशस्तिलके-- 


“आहु नेत्रोत्थमत्रे: ख्रुतममृतनिधे य॑ हरेनमेबन्धु' 

मित्र॑ पुष्यायुधस्य त्रिपुरविजयिनों मोलिभूषाविधानम्‌ । 
बन्तिक्षेत्रं सुराणा यदुकुलतिलक बान्धवं केरवाणां 
सम्प्रीति वस्तनोतु द्विजरजनियतिश्रन्द्रमाः सवकालम्‌ ॥” 
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२. “मादुपधायाश्र ०” इत्यादि वत्वविधायक सूत्रम । मवर्णाव्वर्णान्तान्मवर्णांवर्णोपधान्च 
मतोमकारस्य वकारं शास्ति। अन्र तथात्वाभावात्‌ “शीतगोमान्‌” इति बक्तव्यम्‌ । वस्तुतस्त शीत- 


3 


गोशब्दत्य क्मधारये ततो “गोरतद्धितलुकि” इति टचों दुर्वारत्वात्‌ “शीतगववान्‌” इति सुबचम्‌ । 


सिद्धान्ततस्तु नेहशस्थले मतुबत्रिष्ट: | तदुक्त “न कर्मधारयान्मत्वर्थीयो बहुब्रीदिश्ेत्तदर्थप्रतिपत्तिकर 

२, का० उ० सू० ५॥२। कुप्रत्यय:। ३. चन्द्र कपूर माति ठुलयति साहब्येनेति ग्रन्थोक्तविग्रह्यथ: । 
चन्द्रमा लाद॑ मिमीते तुलयति सादश्यनेति विग्रद्मान्तरमप्यूश्नमू । ४. का० उ० सू० ४५७। 
५, का० उ० सू० २।१४। ६. आश्वा० ३।४७ श्लो० । 
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प्रालेयांशः, ब्वेतरोचिः, शशाह्ृः, द्विजराजः, रजनिकरः, पीयूषरुचिः, निशीथिनीनाथ:, 
जवातृक:, मुगाड़ः, दाक्षायणीरमणः, मा अप्युच्यते, सत्यभामेतिबत्‌ | सुधामूर्तिः अमुतनिर्गभः, 
समुद्रनवनीतम्‌ । देश्याम्‌" । 


उड्नि भानि तारक्ष नक्षत्रमू- 


चत्वारों नक्षत्र । श्रवति प्रभाम्‌ उड़? । ज्लीक्नीबे। तथा चामरसिंहे४-- ५५ 
“नक्षत्रम॒क्षं भन्‍्तारा तारका 5प्युडु वा खियाम्‌ ।” 
भाति दीप्यते भम्‌ | क्षीरस्वामिनि-““भा विद्यते5स्य भम्‌ ।” तरन्त्यनया तारा । तारयति 
वा। ऋच्णोति हिनस्ति तम्‌ ऋक्षम? | नक्षति खे याति न तमः क्षि (क्ष) णोति वा नक्षत्रम | 
“ग्रमि*नक्षिकडिम्यो5त्र:” । तारक॑ क्‍लीबेडपि । यच" शाश्वतः-- 


“जक्षत्रे वाएक्षिमध्ये च तारक॑ तारकाएपि च । १० 
लक्ष्यं च-- 
द्वित्रेव्योम्नि पुराणमौक्तिकघनच्छाय: स्थितं तारके:” 
तत्पतिः 
( नक्षत्र पय्यायिम्यः पर ) पतिशब्दप्रयोगे चन्द्रनामानि भवन्ति । उड़ुपतिः | तारापतिः । 
ऋत्ञपतिः । नक्षत्रपतिः | उडराज: | उडडुस्वामी । उड़नाथः । नत्षत्रेश्वर: | तारेन्द्र: । १५ 
निशा । 


क्षणदा रजनी नक्क दोषा श्यामा क्षिपा 


सप्त रात्रों । निशाति तनूकरोति चेशमिति निशा, निशों वा। “शत” "इचोपसर्ग? । 
क्षणमवसरं ददातीति क्षणदा । तमसा रक्नति रजनिः। स्लियामीः। रजनी । रजनशब्दाद वा नदा- 
दित्वादीः । नेनेक्ति नक्तम्‌। दुष्ट दूषयति याजत्र दोषा। आआादन्तोड्व्ययाउनव्ययः । श्यायन्ते गच्छुन्ति 
रात्रिश्वरा अत्र इयामा । तथाउनेकार्थ ' ! (ध्वनि) मन्नर्याम्‌-- 
“श्यामा रात्रिस्तु बिट॒इयामा श्यामा सत्री मुग्धयोवना । 
श्यामा प्रियज्ञराख्याता इयामा स्याद्‌ वृद्धदारिका ॥? 
छिप प्रेरणे | क्षिप्‌। क्षेपणं क्षिपा । “१ *घा <नुबन्धमिदादिभ्यरत्वडः ।” क्षिप्यते स्वपेन जने:, 


निर्गम्यते वा । तमी | तमा श्रादन्तों द॒व्ययानव्यय: । तमिसा । तमस्विनी । विभावरी । नक्तमुखा | शब॑री । २५ 
त्रियाम। | निशीथिनी । यामिनी । वसतिः। बासतेयी । रात्रि: | 
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१. “लोपः पूर्वपदस्य च अचूपत्यये तयैवेष्ट:” इति कात्यायनवार्तिकम्‌ ।५।३॥८३। पा० 
सूत्रस्थं पू्वपदलोपविधायकमत्र प्रमाण बोध्यम | २. “देशी” शब्दः प्रान्तभाषावाचकः | क्षीरस्वामि- 
कृताउमरभाष्येडपि बहुत्र उपलभ्यते । साधुत्वमस्य पचादेराकतिगणत्वात्‌ “देवी” इतिवद बोध्यम । वस्तुत- 
सत्वयं शब्दों देशिक एवं। ३. श्रवति प्रभां रक्षतीति ऊः | “अब रक्षणे” क्रिप्‌ | “ज्वरत्वरे” त्यूदू | डयते 
इति डुः। डयतेडंप्रययः। ऊश्चासौ डुश्नेति कर्मघारयः | नक्षत्राणां रक्षणाहत्वादाकाशोत्पतनशीलत्वान्च 
उडुत्वमुपपन्नम्‌ । “इको ह॒त्वः” इत्यूकारस्य हस्व इति टीकाशयः । ४. अम० को० १।३।२१। ५. क्ीर० 
भा० १३।२२। ६. भिदादित्वादडः | अडिः परे गुणः | निपातनाददीर्घः | ७. ऋषति गच्छति “ऋषी गतो”' 
तुदादिः!। श्रोणादिकः सप्रत्ययः कित्‌। पत्वकत्वक्षत्वानि। ऋतच्ञभिति। ८. का० उ० सू० ३।५। ९. 
“यत्र शाश्वतः” इत्यारम्य “स्थितं तारके:” इत्यन्तः पाठ: १।२॥२२। क्षीरस्वामिभाष्यस्थोडत्र णद्दीतः। 
१२०, का० हू० ४३॥८४॥ ११, ९६ श्लो० श्लोका० । १२. का० सू० ४।५८२। 
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कर। ॥४८॥ 
(निशापर्यायात्परं ) कर्ब्दे प्रयुज्यमाने चन्द्रनामानि भवन्ति । निशाकरः: । क्षणदाकरः । 
रजनीकर: । नक्तढकर: | दोषाकरः: । श्यामाकरः: । क्षपाकरः । 
(ँ (5 

तरणिस्तपनो भानुन्रंध्नः पूषाउयमा रवि । 

तिम्मः पतज्नो युमणिमांतंण्डो3र्कों ग्रहाधिपः ॥४६॥ 

इनः सयस्तमोध्यान्ततिमिरारिविरोचनः । 

सप्तदश सूर्य । तरन्त्यनेनेति तरणिः। “ऋतृ"सध्दञ धम्बश्थविश्वतिग्रहिभ्यों दुनिः ।” तपति 

त्रिलोकों तपनः । भाति दीप्यते करे: भानुः। “दाभारिवृचष्ण्यों नु।! नुः प्रत्ययः। “बन्धच बन्धने” 
बध्नाति जन्तुदृष्टीब ध्तः । “ बन्पेत्र विश्व” । अध्मान्नक्‌ प्रत्ययो भवति ब्रध्यादेशश्र । इकार उच्चारणार्थः । 
पुष पुष्टी । पुष्णाति वर्धते तेजता पूषा । पूषादय:-- 'पूषन्नय॑मनुक्षज्व्वनप्लौहनमातरिश्वनक्लेदनसनेहन- 
मूर्धनूयूष नदोषन्‌ एते कन्यन्ता निपात्यन्ते । इयत्तीति अयमा। “क्र गतो” । रूयते स्तूयते रथिः। 
“इ; "सर्वधातुभ्यः” । तीतिक्षतीति तिग्मः । “युजिर्चितिजां घ्मक्‌! | पतति नक्षत्रपथे पतड्;। “तृ- 
पतिभ्यामडू:” । आमभ्यामड्ु: प्रत्ययो भवति | दिवो मणिरिव द्यमणिः । मृतण्डत्यापत्य॑ मातण्डः | 
मृतण्डश्च | आकाशमियर्ति अकोः | उणादौ “अ्रच॑ पूजायाम ।” अच्यते अकः । “<इणूभीकापाशल्य- 
सिंकृदाधाराभ्यः कः” एम्यः कः प्रत्ययो भवति । ग्रहयणामधिपः स्वामी ग्रह्मथिपः | एतीति इनः । 
“९ इशणूजिकृषिम्यो नक्‌” । सुवति ( प्रेरयति कर्मरि ) लोकान्‌ खूथयः। “सूयंस्च्याव्यध्या:'* कर्तरि?। 
सूर्य इति यप्रत्ययान्तो निपातः | तमश्च ध्वान्तं च तिमिरश्न तमोष्चान्ततिमिरा:,तेषार्मा रिः,-- तमोडरिः, 
ध्वान्तारिः, तिमिरारि: । विरोचते इत्येबंशीलो विरोचनः । ““रुचादेश्व व्यक्नादे । रुचा- 
देगणाद्‌ व्यक्ञनादेयं: भवति । आदित्यः, सविता, सह्तकिरण:, प्रद्योतनः, भास्करः, तिग्मांशुः, दिनमणिः, 
भास्वान्‌ , विवस्वान्‌, हरिः, विकर्तनः, भगः, गोपतिः, दिनकरः, सूरः शूरश्र, अंशुमाली, मिहिरः, तिमिर- 
रिपुः, अंशुमान्‌, अंशः, दरिदश्वः, सप्ताश्वः, प्रभाकर:, भानुमान्‌; हँंसः, खगः, मित्र, चित्रभानुः, 
श्रहप॑तिः, कर्मसाक्षी, जगचक्षु), द्वादशात्मा, त्रयीतनुः । 


दिन दिवा5हदिवसो वासरः- 
पश्च दिवसे । “दो एुवखण्डने” द्यति खण्डयति अन्धकारमिति दिनम्‌ | “दोनात"* इ (व्रदेरि) 
च” दते नप्रत्ययो भवत्याकारस्थेच्च | रविददी | धान दी] प्यतेज्त्र; आदन्तमव्ययम्‌ दिवा | अद॒न्तं क्लीबम । 
दिवं बिदन्‌ । न जहाति काल (रवि) महः । 'नजि' 3 जह्याते:” इति क्रिप्‌ (कनिः)। दीव्यतीति दिवसः" ४। 
दिवसम्‌ । “*“वेतसवाहसदिविसफनसाः” एतेउ्सप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते | वासयत्यत्र बासरः" 5 | वासोडपि । 
उभयम्‌ । “देवि ''वटिजठिम्रमिवासिम्यों एर: ? एम्योडर_प्रत्ययो भवति | यु; । घलः । 


७त-०>०--+-०९ 


रै 














२. का० उ० सु० २।४३ | २. का० उ० सु० २।७। ३. का० 3० सू० २।५२। दुर्गवृत्तिश्र । 
४' का० उ० सू० २।५ | ५, का० उ० सू० ३।१४। ६. का० उ० सू० १।५७। ७, का० उ० सू ० ५।२२। 
८. का० उ० सू० २।५७। ९, का० उ० सू० २५१। ९०, का० सू० ४॥२।३०। १९, का० सू० ४।४।३१ | 
१२, का० उ० सू० ६।३७ ९३, का० उण्यू० २४ ९४. दीव्यन्ति क्रीडन्ति प्राशिनों दुत्न दिवस इत्यपि | 
१५. का०उ०सू० ३११ ॥ १६. “वास उपसेवायाम्‌” वासयति सूर्यालोंक॑ प्राणिनं वा वासर । विग्रहे “श्रत्र” 
इति पदमधिकम | १७, नेतत्सूनम का० उणादी लब्धम । तत्र “कुवाभ्यः सरक” ३।६२। इति सूत्रम । वातीति 
वासर:,वाधातो: सरक्‌ प्रत्यय इत्युक्तम | तत्रेव चतुर्थथादे ३३ तमपरमपि सूत्रम्‌ “म्रद्यसिवशिवासिभ्य: सरः” 


. इति वासिधातोः सरप्रत्यय उक्त: । वासयतीति वासरः । कौमुदीस्थमुणादिसत्रम “अर्तिकमिचमि श्र- 


मिद्विवासिभ्यश्रित्‌” ३।१२७। इति वापिधातोररप्रत्ययः | 


नॉममाला २७ 


तत्करश्चर सः ॥ ५० ॥। 
दिनकर, दिवाकरः, अहस्करः, दिवसकरः, वासरकरः, इत्यादि सर्यनामानि भवन्ति । 


चक्रवाकाब्जपर्या यबन्धु।- 


चक्रवाकश्च अब्ज॑ च चक्रवाकाब्जे, तयोश्वक्रवाकाब्जयोः (परत्र) बस्धु शब्दप्रयोगे सर्य 
नामानि भवन्ति | चक्रवाकबन्धुः | अब्जबन्धु: । पद्मबन्धु!। कमलबन्धुः | इत्यादीनि ज्ञातव्यानि । ५ 


दविप्रियः 
कुमुदानां (परत्र) विप्रियशब्दे प्रयुज्यमाने सुयंनामानि भवन्ति । कुमुदविप्रियः । कैरबविप्रिय: । 
कुमुदविवल्लभः | इत्यादि । 
यमुनायमकानीनजनकः सविता मतः ॥ ५१ ॥ 
यमुनाजनकः | यमजनकः। 'कानोनजनकः । सविता | मतः कथितः । १० 


वाहो5श्रस्तुरगो वाजी हयो धुयस्त्रब्नमः । 
सप्तिखा हरी रथ्य+-- 
एकादशाश्वे । वाह्मते गम्यतेड्श्ववाहैयाहः । तथा उनेकार्थ * ( ध्वनि ) मल्याम्‌-- 


“वाहो युग्यं घनो वाद्दो वाहके वाह इत्यपि। 
बाहों मानविशेषश्च बाहों बाहुरिति स्मृतः ॥” १५ 
“अशू व्याती ॥ अश्‌ । अश्नुते व्याप्नोति वेगेनाभीशस्थानमित्यश्व: । अथवा “अश_ भोजने'' 
अश्राति भक्षयति मुद्गादीनित्यदवः । “3अशिलणटिखटिविशिम्यः क्र? । वमात्रः । “घोषवत्योश्र* 
कति” नेट | “उरो ( रसा ) गच्छुतीति उरगः। “डो5 संज्ञायामपि” | पूर्वमश्वानां वाजा अभूवन्निति 
श्रुति । वाजाः सन्त्यस्य वजतीत्येबंशीलो वा बाजी । इदन्तोडपि, वाजि:ः | तथा हैमनाममालायाम्‌*--.. 
“बाज वाजस्तु पक्षेद॒ुपि मुनो निःस्वनवेगयोः ।”' २० 
हिनोति गच्छुति वर्धते (वा) अनेन हयः । घुरि सड्आमे साधुधुयः4। “* यदुगवादितः” । तुरं 
(रेण) गच्छुति तु (तो) तोत्ति त्वरते वा तुरज्ञमः “। “गमश्र! १” नाम्न्युपपदे गमेश्र संज्ञायां खो भवति 
“चालादेः '* घः सः” | सपत्यध्वानं गच्छुतीति सप्तिः। “"१सपेस्तिततितनः” सपेर्घातोस्ति तति तन एते 
प्रत्यया भवन्ति | अ्रव॑ति गच्छुति अनेन नान्‍तः, '“अवबन । दरत्यनेन हरिः । रथे साधू रथ्यः ”। गन्धर्व 
ताच््य, ययु:, घोटकः, अर्दनिः '*, वीतिः, पीतिः । न 


हवन. 


१, कानीन: करण: । कन्या एवस्थायां कुन्त्या: कणोदत्पन्न इति पोराणिकी कथा एुनुसन्धेया 

२. ११ श्लो०“श्लोका ० । ३.का०उ०्सु० २।१। ४. का०्सु० ४६।८०। ४. भ्रान्तो5यं पाठ: | उचिततस्तु तुरेण 
वेगेन गच्छुतीति तुरग: | ६. का०्सू० ४॥२।४७। ७. अने०स० २।७८। ८. घुरं वहतीति धुर्य:। ' धुरो यड्ढको 
इत्यन्यत्र | ९. का०सु०२।६।११॥ १०.तुरपुरवकादगमे: “गमश्र” इति खे तुरड्मः । तोतोति त्वरते बेति विग्रहे 
तत्सिद्धिप्रकारों उन्यथा कल्पनीयः । ११. का० सु० ४।३।४५। १२. का० सु० ३।८।२४ ९३. का० उ० स्‌० 
५।३८। १४, “अ्रव गतो'” बाहुलकात्कनिन्‌ । १५. “रथं वहतीति सुबच:। “तद्‌ वहति रथयुगप्रासइम” 
इति यत्‌ । १६. अ्ररद॑निशब्दस्थायवार्थ प्रमाण मुग्यम्‌ । कोशान्तरेडर्दनिशब्दार्थश्रेत्थम--श्रर्दनी चार्द॑नि- 
रपि स्ियः स्युः प्रार्थनाइ्थना” कल्प० को० १।९।२१। अब॑ंतीशब्दो5श्विनीपर्यायस्तु सर्वसम्मतः | “बीति” 
“पीति” शब्दयोरश्वार्थं प्रभाणमघस्तात्‌ ''बीति: सप्तिदेधिक्रावा वातस्कन्धार्थ इत्यपि” कल्प० को० १।॥५। 
१९३। “पीतिः पाने सपूर्वां तु सहपाने इये पुगान्‌” विश्व० । 


१० 


१५ 


२० 


३० 


२८ अमरकीतिविरचितभाष्योपेता 


सप्ताचश्वी मयूखवान्‌ ॥ ५२॥ 


अद्यशब्दस्य ( ब्दात्‌ ) पूर्व यदि सप्तादि ( सशब्दः ) तदा स्‌र्यनाम्रानि भवन्ति। 
सप्तवाहः | सप्ताइव:। सप्ततुरगः | सतबाजी । सप्तदयः । सपधुर्य: । सप्ततुर्भञमः । सप्तसप्तिः | सप्तार्वा । 
सप्तदरि! । सप्तरथ्यः । 


खं विहायो वियद्‌ व्योम गगनाकाशमम्बरम्‌ । 
धोनेभो5ओ्रोउन्तरी क्षं च- 


._ एकादश गगने | खनति शम्यत्वेन खन्‍्यते वा खम्‌। विजद्ाति सर्वे विद्यायः*। अवाय विहायसां 
पत्तियां मार्ग विहं यच्छुतीति घियत्‌ | ( श्रथवा वीनां पक्षिणां मार्ग यच्छुति वियत्‌ )। अमरेन्‍्द्रभाष्ये -- 
“वियच्छति३ विरमति वियत्‌ ।” वायुना वीयते (व्यत्रति व्यव्यते वा) व्योमन्‌ । “खिव्यवि*्मविज्वरि- 
त्वरामुपधायाः एघामुपधाया वकारस्य चोठ भवति । “सर्वधातुभ्यों मन्‌*” (इति विपूर्वकादवेम॑न्‌) । गम्यते 
सवमनेन गगनमई । क्लीबे व | गच्छ॒त्यनेन गगनं वा। आकाशन्ते सूर्यादयोड्त्राकाशम । न काशते वा 
छानन्‍्दसो दीघ॑: | अम्बते शब्दायते अम्बरम्‌। दीव्यन्ति पक्षिणोड्त्र द्योः |मज्ियाम्‌ । नह्मति बध्नाति 
सवमात्मना सान्तम्‌ नभः | नभम्‌ इत्यदन्तम नभसं च। न श्राजतेड्श्रम्‌ । श्रन्तः ऋत्षाण्यत्र अन्तरीक्षम | 
पृषोद्रादित्वम । द्यावाभूम्योरन्तरीक्ष्यते वा अन्तरिक्षम, अन्तरीक्षं च । मरुद्वत्मंन्‌ । तारापथः | पुष्करम | 
विष्णु पदम्‌ | त्रिदिवम्‌ | नाकम्‌ । अनन्तम्‌ । सुरवत्म॑ | महात्रश (वि) लम्‌ । देश्याम । 


मेघवायुपथो5प्यथ ।। ४३ ॥ 


मेघशब्दाग्रे वायुशब्दाग्रे च पथशब्दे प्रयुज्यमाने आकाशनामानि भवन्ति । मेघपथः । मेघमार्ग 
घनपथः | घनमार्गः । पर्जन्यपथ: । पर्जन्यमार्ग: । मिहिरपथः । मिहिरिमार्ग: । नश्नाटपथः । नश्नाण्मार्ग: । 
तडित्पतिषथः । तडित्पतिमार्ग:; । सौंदामिनीपतिपथः । सौदामिनीपतिमार्ग: । बायुपथः | वायुमार्गः | 
वातपथः । वातमार्ग:ः । श्रनिलपथः | अनिलमार्गः। मरुत्पयथः। मरुन्मार्ग/। समीरणपथः | समीरण- 
मार्ग: । गन्धवाहपथः | गन्धवाहमार्ग: | श्वतनपथः । श्वसनमार्ग: | सदागतिपथः । सदागतिमार्गः | 


तचरः खेचरः- । 

तत्र आकाशे चरतीति तश्चरः। आकाशाग्रे चरशब्दे प्रयुज्यमाने विद्याधघरनामानि भवन्ति। 
खचरः । विहायश्वरः | वियच्चरः | व्योमचर: | नभश्वरः | गगनचरः | श्रम्बरचरः | श्राकाशचरः । श्रन्तरिक्ष- 
चरः | मेघपथचरः । मेघमार्गचरः । वायुपथचरः । वायुमार्गचरः | घनपथचरः । घनमार्गचरः | घनाघन- 
पथचरः । घनाघनमा्गचर: | जीमूतपथचरः । जीमूतमागंचरः । अश्रपथचरः । अ्रश्नमार्गचरः । बलाहक- 
पथचरः । बलाइकमार्गचरः | पर्जन्यपथचरः । पर्जन्यमार्गचरः । इत्यादिनामानि विद्याधरत्य शेयानि । 

तद्गः, 

तत्र गगने गच्छुतीति तद्‌गः । गगनाओओं “ग” शब्दे प्रयुज्यमाने शकुन्तनामानि भवन्ति । 

खगः । विहायोगः | वियद्ग/। व्योमग:॥ नभोग:। गगनगः। द्योग:। आकाशग:। अ्रन्तरिक्षगः । 


१. “खनु अवदारणे” डप्रत्ययः | “खब॑ गतो”' खव॑त्यस्मिन्निति वा विग्रह। | अन्रापि ड: । २. अक्त- 
विग्रहे “श्रोहक्‌ त्यागे” हाधातो: “बहिहाधाज्म्यश्छुन्दसि” ४।२२। इत्यसुन्‌ णित्त्वं च । णिक्त्वाद्य॒क्‌ । 
विशेषेश हाययति गमयति विमानादीन्‌ इत्यपि बोध्यम्‌ | “हय गतौ”ण्यन्तादसुन्‌ । ३. क्षीर०भा० १।२।२। 
४. का० सू० ४।१।५७। ५. का० उ० सू० ४।२८। ६, “गमेर्गश्र? इति युच्‌ गश्चान्तादेश: । ७. महाविल- 
शब्दस्याकाशवा चकत्वेइमरकोषमधस्तातदप्रमाणम्‌--“तारापथो *न्तरीज्ञ  च मेघाध्वा च महाविलम” 
१।२।२। क्षेपक । 
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मेघपथग: । मेघमार्गंग: । इत्यादिनि ज्ञातथ्यानि । 
पक्षी पत्री पतत््यपि । 
शकुन्तिः शकूनिविश्च पतड्ढी विष्किरोउन्यथा ॥५४॥ 


सप्त पतड़ं । पक्षाः सन्त्यस्य पक्षी । पत्राणि सन्त्यस्य पश्नी । नान्‍तः | पततीति पत्रिः। त्िप्रत्यये 
इृदन्तः । पतन्राशि सन्त्यत्य पतन्नी । नान्‍तः: | पततीति पते: परतोडउत्रिप्रत्यये इदन्ती वा पतन्रि:। हलायुच- 
भाष्यकारेण डाल्णिकेन-पत्रिशब्द: पत्रिनत्‌ नकारान्तः पत्रिरिकारान्तश्व व्याख्यातः | श्रमरसिंह-' 
नाममालायाम्‌-- 
“पतत्रिपत्रिपतगपत त्पन्न रथाण्डजाः । 
नगोकोवाजिविकिरविविष्करपतत्रयः ॥?? 
इकारान्तः पत्रिशब्द: पठितोडस्ति । भाष्यकत्रां क्षीरस्वामिना पतत्रिरिकारान्तो निषिद्ध:। 
'पतेरत्रिरिति” श्रान्त्या पतरत्रि ग्रन्थकद्दन्त "मनन्‍्यते । एवं कथितमस्ति श्रीमदमरकीसिना द्योव॑चन 
प्रभाणम्‌ । शब्दानां वैचित्र्यं वर्तते । नभसा गन्तु' शक्‍नोति शकुन्तः। शकुन्ति:। एवं शकुनि:। एवं 
शकुनी । शकुन्तः | शकुनः । दो अदन्ती | बयतीति वि: । “बेजञ्ो डि:ः” | पतेन वेगेन गच्छतीति पतह्ञ: ९। 
विकिरति पत्र।णि विधिकिर: । 
“"बणी गमो गवेन्द्रादी सिंद्दे वशंविपयेय: । 
षपोडशादो विकारस्तु वर्ण नाहाः प्रषोदरे ॥।” 
सुडागम: । विकिरश्व । 
ज|ड्रल पिशितं मांस पल पेशी च- 
पश्च मांसे । गल्यते श्रद्यते जाइल जड्ल॑ च। पिश्यते रघिरादिभिः पूर्यते पिशितम्‌ः । मन्यते 
सम्भाव्यते शरीरोपचयोः्नेनेति मांसम्‌ | “बृत*वदिहनिमनिकस्यशिकषिस्य: सः” । एम्य: सः प्रत्ययों 
भवति । पलयते ( पालयते ) देहं पलम। रुषिराद्भि: ऐिश्यते (पिंशति) शरीरम्‌ पेशी | आमिषम्‌ । 


रुव्यम्‌ । तरसम्‌ । 
तत्मियः । 
तस्य मांसस्य प्रिय: । आमिषशब्दाग्रे प्रियशब्दे प्रयुज्यमाने राक्षसनामानि भवन्ति । जाड़ुल- 
प्रिय: । पिशितत्रियः । मांसप्रिय: । पलप्रियः । पेशीध्रिय: । 
यातु धानस्तथा रक्षो-- 
दो यातुधाने। यावूनि यातना धीयन्ते एस्मिन्‌ यातुधानः। रक्षुतीति रक्ष:< । राक्षस: । 
कौणपः । क्रव्यादः । नेऋ तः । नैकसेयः । नेकपेयश्र । विपुसेडपि ( कब्र: । अलपः ) | कीना शो नानार्थ । 


राव्यादिचर इष्यते ॥ ५५॥। 








२. श्रम० को० २।५।३४। २. क्षलीर० भा० २।५।३४। ३. का० उ० सू० ४।॥। रामाश्रमस्तु 
बातीति विः | “वातेडिच्च” इत्याह । ४. पतेन वेगेन गच्छुतीति विग्रह्े तत्साधु-व॑ं कल्पनीयम ॥ ताहशसूत्राड- 
नुपलम्भात्‌ । पतत्यड्डयते इति पतड्भः । “तृपतिम्यामड्र2? का० उ० सू० ५।२२। इत्यम्जप्रत्ययस्तु 
युक्त: | “तृपतिभ्यामज्ग: इत्यड्रप्प्रत्ययः | ५. “पृषोद्रादय:” २।२।१७२। शा० कारिका | ६. “पिश अवयवे”' 
पिंशति पिश्यते सम वा पिशितम्‌। ४पिशे: किच्च”? उ०्सू० ३।६५। इतीतन्‌। अथवा क्त:। इति रामा- 
श्रम:। ७, का० उ० सू०४॥५३। ८, रक्षन्त्वस्मादिति रक्त: । “सर्वधातुभ्योडसुन!!ः । “भीमादयोश्पादाने”' 
इृत्यन्यत्र । 


१० 


१५ 


२० 


१० 


क्र 


३० 


३० अमरकीर्तिविरचितभष्योपैता 


राजिशब्दाग्रे चरशब्दे प्रयुज्यमाने राक्षसनामानि भवन्ति। रात्रिचरः। निशाचरः। क्षणदा- 
चर; । रजनीचरः । नक्तश्वरः | दोषाचरः | इत्यादीनि शातव्यानि | 
प्रारभ्यते स्व॒ग॒ंवगं! 
सुतो5दितेस्‌- 
अदितिशब्दाप्रे सुतशब्दे प्रयुज्यमाने देत्य ( देव ) नामानि भवन्ति | अदि्तिसुतः | श्रद्ति- 
तनयः: । श्रदितिपोत।ः । अदितिदारकः । अदितिनन्दन। । अ्रदित्यभंक। । अ्रद्तिस्तनन्धयः । . 
अदित्युत्तानशयः । द 
तडिद्धन्वा सेन्द्रो देवः सुरो5मरः 
पतञ्च देवे | सह इन्द्रेण वर्तते इति सेन्द्र:। “'दिवु क्री०?--। दिव्‌ | दीव्यन्ति क्रीडन्ति स्वर्गेंड 
प्सरोभिः सह विलसन्ति देवा अचा सिद्धम | श्रथवा दोव्यति क्रीडति परमानन्दपदे 
देखः । सुष्ठ राजते सुर: । तथा सुरन्ति खुराः ।“सुर ऐश्वयँ”'सुरा एपामस्तीति वा | “अ्रशंसादिभ्योड 'च्‌। 
यतो5ब्चिजा सुरा तेः पीता । न प्रियते अमर: | आदित्या:। त्रिदशा: | सुमनसः । स्वर्गो कसः । देवता: । 
गीवांणाः;। ऋभवः | मरुतः | बृन्दारका: । निर्जरा: | अस्वप्ना:। विद्युधाः। त्रिविष्टपसदः। लेखा: । 
सुर्वाण: । अ्रमुताशनाः | अनिमिषाः । दैवतम्‌ । 
स्वद्यों: स्त्रगो3थ नाकथ्, 
चत्वारः स्वरगें | मुदितो जनः स्वरति शब्द करोत्यत्र रान्तमव्ययम्‌ | स्वर | “दिवु क्रीडादिषु” । 
दीव्यन्ति क्रीडन्ति अत्र पुण्यवन्तः इति द्योः | “दिविडिंवि:"”' प्रत्ययो भवति। अ्रतो सुष्ठु श्रज्य॑ते रुवगेः । 
“स्वृ3 भम्यां गई गप्रत्यय; | नास््यक दुःखमत्र नाक: | उभयम्‌ | 
तदवासख्रिदशों मतः ॥| ५६ ॥ 
तस्य स्वर्गस्य वासः:,तदू “बवासः-स्वर्गवाप्त:ः । दयोवासः,स्वगंवास:,इत्यादीनि देवनामानि भवन्ति | 
तत्पति 
तस्यदेवस्य ( स्वर्गस्थ च) पत्तिः, तत्पतिः | देवपतिः, सेन्द्रपति:, स्वरगंवातपतिः, स्वर्गपतिः, 
नाकपति;, नाकेन्द्र;, इत्यादिपर्यायनामानि इन्द्रस्य शेयानि | 
शक्र इन्द्रश्च शुनासीरः शतक्रतुः ! 
प्राचीनबहिं: सुत्रामा वज्ी चाखण्डलो हरि! ॥ ५७ ॥ 
शत्रुबलस्य गोत्र स्य पाकस्य नममुचेरपि । 
वत्रहा च सहस्राक्षो गीवाणेशः पुरन्दरः ॥ ५८ ॥ 
विडोजाइ्चाप्सरोनाथी वासवो हरिवाहनः । 
मरुतरच मरुत्वॉस्च वृषा चरावणाधिपः ॥ ५६ ॥ 
शतमन्युस्तुरापाट च पुरुहतर्च कोशिकः 


संक्रन्दनो5५ मघवान्‌ पुलोमारिमरुत्सखः ॥ ६० ॥ 
त्रयश्चिश दिन्द्रे । पातुं शकनोतीति श॒क्रः । “"स्फायितश्चिवश्चिशकित्तिपिक्षुद्रदिमदिचन्ध 
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१. “अर्श श्रादेर:” जै० सू० ४११।५०। २, का० उ० सू० ६।५३। ३. का० उ० सू० ५।६० | 
४. तस्मिन्‌ स्वर्गे बलतीति तदूवसः | ण॒प्रत्यय: । स्वगंपर्यायार्थात्‌ परत्र वासशब्दे प्रयुज्यमाने त्रिदशनामानि 
भवन्तीत्यथ: । ५. का० उ० सू० २। १४। 
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स्दीन्दिभ्यो रक्‌! | इन्दति परमैश्वर्ययुक्तो भवति इन्द्र:। रक्‌। शुन आदित्य: शीरो वायुस्तयोरपत्यमणों 
लुक्यभेदादवा, दीर्घ शुनाशीरः | तालव्यद्यम्‌ | शोभनं नासीर॑ कटक॑ वा यस्य स सुनासीर; । द्वी दन्त्यौ । 
शु अबव्ययं तालव्यमपि। श्रत्र पक्षे प्रथमस्तालव्यो द्वितीयों दन्त्यो भवति। तथा च शोभना नासीरा 
अग्रेसरा अ्रस्य, शुनासरः | शुः पूजायाम, श्वशुरबत्‌' । शुनातीरयोरपत्यमित्येके । शं क्रतवी यज्ञा 
यस्य शुतक्रतुः । प्राचीना प्राचीनमुखा बहिंषी दर्भा यस्थ सः | सुष्ठु त्रायते नान्‍्तः सुत्रामा | वज्र विद्यते 
यस्य स वज्री। श्राखण्डयति भिनत्त्ययीनाखण्डलः । हियते शचीकटाक्षैहरिः | 


“शत्रुबलस्य गोत्रस्य पाकस्‍्य नमुचेरपि”- 


बलशत्रुर्गोत्रशतन्रुः पाकशन्रुनेमुचिशत्रु), इत्यादीनि इन्द्रनामानि भवन्ति । जृत्र॑ दानव॑ यज्ञ वा 
हतवान्‌ वृत्रहा | क्रिप्‌। “("क्रिब)अह्मम्रूण॒बृत्रेपु” क्षिप सहखमक्षीणि यरय स सहसत्राक्ष: | गोवांणानां देवाना 
मीशः:(गीवणिशः ) । विट्स प्रजासु ओजो यस्य | प्रषोदरादित्वाद वृद्धि: | विड भेदने वा | विड भेदकमोजों 
यस्‍्य वा (विडोजाः १ )। श्रप्सरसां नाथोष्ष्सरोनाथः । वस्वपत्यं बासवः । हरिवांदनं यस्य हरिवाहनः । 
पुण्यक्षये प्रियते च्यवते मरुत्‌ | तान्तम्‌ | मरुतों देवाः सन्त्यस्य मरुत्वान” | वर्षति, नान्तम,वृषा । ऐराव- 
णानामधिपः (ऐरावणाघधिपः) । शर्त मन्‍्यवः क्रतवोउस्य शतमन्युः । “घह मषणे” | | पह | “धात्वादेः 
घः सः” । सहते कश्रित्तमपरः प्रयुडाक्ते “घातोश्च” हेतो” इज्‌। अस्योप० दीघेः । साहि जाते | तुरपूर्वकः । 
तुरं त्वरितं साहयत्यभिभवत्यरीनिति तुराषाद । 'सहश्छुन्द्सिट” विण। “कारितत्या०*? कारितलोपः । 
वेलॉप+ १ "| “नहि ! “वृतिवृषिव्यघिरुचिसहितनिषु क्रो”? क्रिबन्तेषु प्राद्यकाराणां दीघेः | तुरा जातम्‌ | तुरासाह 
निष्पन्न: | सिः । “ब्श्ञनान्ताच ! *'सिलोपः । “हशपर >चछान्तेजादीनां डः” हृस्य डः | “सहे: साडः षः) ४”! 
सस्य पत्वम्‌ | रपरत्वात्परपदेडपि सस्य पघत्वम्‌। स्वमते श्रपिशब्द्बलात्‌ । अ्रथवा तुरं वेग॑ सहते तुराषाट । 
सह! “एछुन्द्सि” विश पूर्ववत्‌ । पुरु प्रभूतं हू यज्ञे यशेष्वा ( शे आ) हान॑ यत्य पुरुहतः । जातमात्रो5- 
दित्या कुशैराच्छादितत्वात्‌ (कोशिकः) | तथा पुराणम्‌)* 


“जातमात्रो एथ भगवानदित्या स कुशैबूतः । 
तदा प्रभ्नति देवेशः फोशिकत्वमुपागतः ॥'' 


कुशैदभँश्ररति वा । अरिज्रीः सडक़न्दयति सडम्क्रन्द्नः | मडघ्यते पूज्यते नान्‍तो मघथा। 
“मे १“न॑लुगवन्तश्र” मड्चे: कनिः प्रत्ययो भवति, नलुगवन्तश्व । पुलोमस्या (ग्नो5) रिः पुलोमारिः | 
मरुतां पवनानां सखा मित्र: (त्रं) मरुत्सखः । ट॒श्च्यवनः । वृत्रारिः | बलसूदनः । वृद्धभ्रवाः । जिष्णुः । 
वज़धरः । वास्तोष्पति; | गोपतिः | पजन्यः | हृरिहयः | पूर्व॑दिक्पति:। स्वराद | गोत्रभिद्‌। अ्रप्नधन्वा | 
हरिमान्‌ | पाकशासनः । दिवस्पतिः । 


इक 32०३ ०० «पे ० अेकक+नल न करो कि करेला नकल! कक 5 मजे न + कप नलन नरक रतन ते भरल कक ल्ज-- आजज+ अ्न-ानािििओज- >+++-++++ आज कम ++ _-+-++ 7 कफ आज पक कक 


१. श पूजायाम अश्नुते ब्याप्नोति “श्वशुर:' इति व्युत्पत्या “श्वशु र'” शब्दों निष्पन्नः | तदूव- 
च्छुनातीरशब्देइपि शु शब्दः पूजार्थ इत्याशय: | २. का० सू० ४॥३।८३। ३. वेवेष्टि व्याप्नोति विद । 
“विष्ल व्याप्ती” क्रिप्‌। विड्‌ व्यापकमोजो यस्‍्य स विडौजाः । पृषरोदरादित्वादोकारस्थौकारः । इत्यप्यू 
हम | ७. त्वककेशवालरोमाणि सुवर्णानानि यस्य त्‌। हरि: स वर्णेतो एश्वस्तु पीतकोशेयसप्रभ: । इति 
शालिदोनीक्तप्रकारों ९श्वो हरिः | ५. मरुतों देवाः शास्यत्वेन सन्त्यस्येति यावत्‌ | ६. का० सू० ३॥८।२४। 
७, का० सू० ३।२।१०। ८, का० सू० ४॥३।६०॥ ९. का० सू० ३।६।४४॥ १२०. “'वेरपृक्तस्य/' पा० सू० 
६।१।६७ | २१. पा०सू० ६॥३।११६। २९२. का० सू० २।१।४९॥ १३. का० सू० २।३॥४६। १४. पा० सू० 
८।३।५६। १०. का० सू० ४॥३।६०। ९६. श्लोकोड्यम्‌ू अभि० चि० २।८७। टीकायामप्येवमेवोपलम्यते । 
१७, का० उ० सु० ५४४। 


१५ 


२५ 


१० 


२५ 


ब्‌० 


३२ का अमरकीतिंविरचितभाष्योपेता 


काष्ठा ककुब दिगाशा च दक्षकन्या तथा हरित्‌ । 
पड़ दिशायाम्‌ | काशन्ते राजन्ते (नक्षत्रादयोडत्र) काष्टा' । क॑ स्कुम्नाति विस्तारयति 
ककुप" । भान्तम्‌ | दिशत्यवकाशं दिक्‌। “3क्रूत्विग्दधक खगदिगुष्णिहश्च ' इति साधु: । आरनुते 
आशा । दक्षः प्रजापतिः, तस्य कन्या, दक्षकन्या । हरत्यनया हरित्‌र । 


तत्पर्यायपरं योज्यं प्राज्ञ: पालगजाम्बरम्‌ ॥ ६१ ॥ 


काह्वादिनामतः पर योज्यं प्राज्षे: विद्व दिभः पालगज्ञाम्बरम्‌ | काष्ठापालः | ककुप्पालः । 
दिकपाल: । आशापालः । दक्षुकन्यापाल: | हरित्पालः । पालप्रयोगे दिग्गजनामानि भवन्ति। 
काष्ठागज: । ककुब्गज: । दिग्गज: । आशागज: । दक्ष॒ुकन्यागज: । हरिदगज: । श्रम्बरशब्दप्रयोगे दिगम्बर- 
नामानि भरवन्ति । काष्ठाउम्बर: । ककुतम्बर: । दिगम्बर:। आशाउम्बर: | दक्षुकन्याम्बर: | हरिदम्बर: । 
तथा च-- 
“गिरिकन्दरदुर्गेषु ये बसन्ति दिगम्बराः । 
पाणिपात्रपुटाहारास्ते यान्तु परमा गतिम्‌ ॥” 
एवंविधा मुनयो भव्यानां शरण भवन्तु जन्मनि जन्मनि | 


पवनः पवमानइच वायुर्वाती5निलो मरुत्‌ । 
समीरणो गन्धवाहः श्वसनश्च सदागतिः ॥ ६२॥ 
नभस्वान्‌ मातरित्वा च चरण्युजवनस्तथा । 

प्र भ्लनन;-- 


पञ्चदश वायो । पवते जगत्‌ पविन्नीकरोति पवन:। युच्‌ | “पूडः पवने ।” पू। पवते पवमान: । 
“>पूडयजो: शानड”” आनमात्र:। अन्वि०* अनिच०४ नाम्यन्तगुण:। “ओशरो*अबू | “आन्मों * उन्त 
आने  मोडन्त: । वातीति बायु:। “? *कृवापाजी--ति उण्‌। वाति सर्वत्राउस्खलितं वा वायु: | वाति 
अस्खलितं याति, चातः । “?)मृगवाहस्यमिद्मिलूपूभ्यस्त:” । अनेन जगत्‌ अनिति प्राणिति, न 
निलति वा अनिलः । “निल गहने । क्षुद्रजन्तवो प्रियन्ते स्पशनास्थ मरुत्‌ । तान्तम्‌ | “ स्मृग्रोरुति 
उतिप्रत्ययः । समन्तादीरयति समीरण: । गन्ध॑ वहति गन्धवह: । मन्धवाह: | गन्धवाददी । श्वसन्त्यनेन 
इवसन: । सदा सर्वकाल॑ गतियस्थ स सदागति: । नभ आराकाशमस्यास्तीति नभस्वान । मातरि 


२५ रेत: श्वयति वद्धते नान्‍तो मातरिश्वन्‌ । मातरिश्वेव भवति '3मातरिद्वा | चराचर याति चरे- 
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९. “काश दीपो” “हनिकुशि” इत्यादि २।२। पा०उ० सत्रेण क्थन्‌ । २. क॑ वातं स्कुम्नाति 
विस्तारयति । क्रिप्‌। पृषोदरादित्वात्सलोपः । केनादित्येन जेलेन वा कुत्सितानि भानि नक्षत्राणि यस्या- 
मिति “ककुभा” इत्याबन्तोडपीति केचित्‌ । ३. का०स०४।३।७३॥ ७. हरन्ति नयन्ति अनया हरित्‌ दिगू- 
शानेनैव कश्चित्‌ कृतश्चित कुत्रचिन्रगयति। “दसरुहियुष्रिम्य इति;” इतीति:। ५. का०्सृ० ४॥४।८ । 
६. “अन्विकरणः कत्तेरि' इति पूर्ण सत्रम | का० स० ३।२।३२। इत्यन्विकरणः । ७. “अनि च विकरणे” 
का० सू० ३३४॥३॥ ८. का० सू० १२।१४। ९. का० सू० ४॥४।७। १०. का० उ०्सू० ११ ११, का ०3० 
सू० ४॥२७। १२. का०उ०स० १।३०। १३. मातरि जनन्यां रेतः प्रसिक्त यथा वर्धते, तथाउन्तरीक्षे वर्धभानों 
वायु: ' मातरिश्वा” इत्याशयः | क्षीरस्वामी तु--'मातरि खे श्ववति” इत्याह। रामाश्रमस्तु--“मातरि 
जनन्यां श्वयति वर्धते सतसप्तकरूपत्वात्‌” इत्याह । आपन्नसखाया दितेनिद्रा इबस्थायां तत्कुक्षिप्रविष्ट नेन्द्रेण 
कुलिशद्वारा तद्गर्भस्यैवोनपश्चाशच्छुकलीकरणस्य पुराणप्रसिद्धत्वात्सतससकत्वमुपपत्रम । “हु ओऔशिव 
गतिवृद्ययो: ।” दशिवधातो: “इवन्नुक्षन्नि' ति कनिन्‍्नन्तों निपातः सप्तम्या अलुक च । 


नाममाला रे 


१एण्यः । “केवयुभुरण्य्वध्वय्वादय:” केवय्वादयः शब्दा डुप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । तथा च॒ द्विसन्धानकाव्ये* 
“असूयया 5गम्य निशाम्य यां पुरो 
विलछज्जया एम्भःपरिणामिनीदशाम्‌ । 
गता इवाभान्ति कुला द्विपेशला- 
अरण्युलोलाः परिख्ा उम्बुबीचयः ॥” 
“जु” इति सौत्रो घातुर्गती | सोत्रा घातवो5पि भ्वादों पठयन्ते । जवतीति ज़वन: । “ *जुचडढ- 
क्रम्यदन्द्रम्यसण घिज्वलशु चपतपदा म्‌ एभ्यो युभवति । सर्वा दिशाः प्रभनक्ति प्रभञ्ञन: | जगत्थताण: | 
पुपदश्व: । स्पर्शनः । समीरः । हरि: | महाबलः । श्राशुगः । 


अस्य पर्यायपुत्रो भीमाञ्ञनात्मजी ॥६३॥ 
अस्य पर््यायात्‌ प्रभञ्लनादिशब्दात्परत्र पुत्रशब्दो दीयते तदा भीमहनुमतोनामानि भवन्ति । 
पवनपुत्र: । पवनतनय: । पवरमानतनयः । वायुपुत्र: । वायुतनयः । वातपुत्र: | वाततनयः: | अनिलपुत्र: । 
अनिलतनयः | समीरणपुत्र: | समीरणतनय: । गन्धवाहपुत्र: | गन्धवाहतनय: । श्वसनपुत्र:। श्वसनतनय: । 
सदागतिपुत्र: । सदागतितनय: । नभल्वत्पुत्र: । नभस्वत्तनय:ः । मातरिश्वपुत्र: । मातरिश्वतनय: । 
चरण्युपुत्र: । चरण्युतनयः | जवनपुत्र: | जबनतनयः । चलपुत्र:। चलतनयः । प्रभअ्जनपुत्र: । प्रभझ्न- 
तनय: । भीमत्य हनुमतश्र नामानि ज्ञातव्यानि । 
तत्सखा3ग्निः, 
तस्य वायो: सखा, तत्सखः । वायुशब्दाग्रे सख॒शब्दे प्रयुज्यमाने अग्निनामानि भवन्ति । 
पवनसख: । वायुसलः । अनिलसखः । वातसख: । मरुत्सखः । गन्धवाहसख:। समीरणसख: । इवसनसख: । 
सदागतिसख: | नभस्वत्सख: । मातरिश्वतखः । चरण्युसख: | जवनसख: । चलसख: । प्रभजञ्लनसख: । पवनेष्ट: । 
पव्रमानेष्ट: । इत्यादीनि अग्नेनामानि शातव्यानि । 


शिखी वह्ठिः पावकश्चाशशुक्षणिः 
हिरण्यरेता सप्ताचिर्जातवेदास्तनूनपात्‌ ॥ ६४ ॥ 
स्वाहपतिहंताशशच ज्वलनो दहनो5नलः 
वेश्वानरः कशानुइ्च रोहिताश्वों विभावसु! ॥ ६५ ॥ 
वृषाकपिः समीगर्भों हव्यवाहों हुताशनः । 
एकविंशतिरग्नी | “अक श्रग कुटिलायां गतो ।” अगति वायुवशादृध्व गच्छुतीत्यग्नि: । 
शिखाउस्त्यस्य शिखो । उद्यते बह्धिः*। ““अगिश्रश्रियुवहिम्यो नि:” एभ्यो धातुभ्यो निः प्रत्ययों 
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भवति। पुनाति पावकः। आश्यु शोषयति रसान्‌ आशुशुक्षणिः । “*्आ्राशों शषे:ः सनिक”। “युष 


१. चरण्युशब्दोप्यम; न तु चरेण्यु; | द्विसन्धाने5पि चरण्युशब्दत्यैव दशेनात्‌। एतत्साधकमुणा 
दिसूत्रम्‌ अभिधानचिन्तामणिटीकायाम्‌ ( ३॥४८३ ) उपलम्यते; नैवान्यत्र | वस्तुतस्तु वैदिको5यं प्रयोगः 
“चरण वरण्‌ गतो” कण्ड्वादी चरण घातुय॑क्‌ प्रत्ययान्तः | तत “क्याच्छुन्द्सि” पा०सू० ३२७० । दत्यु- 
प्रत्ययः | सुम्नयु, तुरण्यु, भुरण्य, सपयु, आदिशब्दवदत्य सिद्धि!। विशेषस्तु “क्याच्छुन्द्सि” इत्यस्य 
तत्वब्रोधिन्यां द्रष्टनयः । चरण्यतीति चरण्यु;। २, स० १ श्लो० १९। ३. का० सू० ४।४॥३२ | ४७. वहति 
हृव्यं वहिरिति व्युत्पत्तिरन्यत्र | ५. का० 3० सू० ३४०। ६. आशोष्ठमिच्छुतीति आड्पूर्वकाच्छुपेः 
सन्नन्तात्‌ आडिशुधे! सनश्छुन्द्सि” पा०उ०सू० २।१०६। अनि;। आशु शीघ्रम, शआशु ब्रीहिं वा शु 
सुष्ठु क्षणोतीति वा । “सर्वधातुभ्य इन्‌” इत्यन्यन्र | ७, का० उ० सू ० ५११५४ | 
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३४ अमरकोर्तिविरचित भाष्योपेता 


शोषे ।” अ्रन्तभू तकारितार्थोड्यम | आशपूर्व:। आशाडपपदे शुषरेः सनिक्‌ प्रत्ययो भवति। हिरण्यं 
रेतोडस्य स हिरण्यरेता: । यत्‌ स्मृति: --““अग्नेरपत्य॑ प्रथमं सुवणम्‌” । सप्तार्चिषो यध्य स सप्ता- 
लि: । भवन्ति “हिरण्या, कतका, रक्ता, कृष्णा, प्रसुप्तभावाउन्या । अतिरिक्ता बहुरूपेति सप्त 
सप्ताचिषो जिह्ाः |” जाते जाते विद्यते सान्‍्तों जातवेदस। जाता वेदा अ्रस्माद्‌ वा जातवेदा;' । 
तनू न पातयति अतनूनपात्‌ । अ्रपि तान्‍्तो दान्तों वा। “स्वाहा” इत्यस्य ( स्या; ) पतिः भत्ता 
स्वाहापति: । हुतं बषट्कारकृतं वस्तु अश्नातीति डुताशः | हुतम आशो भोजन यस्य वा। ज्वलती- 
व्येवेशीिलो ज्वल्ननः। दहतीत्येवेशीलो दृहनः । अनिति प्राणित्यनेन अनछाः | विश्वानरस्यापत्य' 
वेइवानरः । कृश्यति तनूकरोति *कृशानुः | रोहिताडख्यो मृगोडश्वों वाहनमस्य रोहिताइवः । विभा 
वसुर्धन॑ यस्य स बिभावसुः । बृषो धर्म: कपिव॑राह:ः अष्ठश्च तद्रूपात्‌ वृषाकपिः । “पुराणम्‌- 
“कपिवराहः श्रेष्ठरय धर्मरच बृष उच्यते। 
तस्माद्‌ वृषाकपि प्राह काश्यपो मां प्रजापतिः ॥” 
हमीनाममालायामुई-- 


“वृषाकपिवोसुदेवे शिवेदुग्नो व ।” 


शम्यां गर्भो यस्य स शमीगर्भे: । ह॒व्यं वहतीति हृव्यधाद । हुतमश्नातीति हुताशनः | बहुलः। 
बसु: । सितेतरगति;। अ्रचि७ष्मान्‌ । धूमध्वज; | बहिज्योतिः | उपबुध: | चित्रभानु;। शुत्िः। कृपीट- 
योनि: । दमुना । कृष्णवर्त्मा | श्रपांपित्तम । वीतहोत्रः | बृहदूभानुः | आश्रयाशः | धनज्ञय/ । तमोष्नः । 
दमूना इत्येके | दमेरूनसि । 


तदादिसनुः, 


अग्निसूनुः | वहिपुत्रः | वृषाकपिसूनु। । वृषाकपिपुत्र:। इत्यादीनि स्कन्दनामानि भवन्ति । 
सेनानीः स्कनन्‍्दश्च शिखिवाहनः ॥ ६६ ॥ 
कार्तिकेयो विशाखश्च कुमारः पण्मुखो गुहः । 
शक्तिमान्‌ क्रोश्वभेदी च स्वामी शरवणोद्धवः ॥ ६७॥ 


द्वादश स्कन्दे । सेनां नयतीति सेनानीः। “सत्सू*द्विषद्रुहृदृहयुजविद्भिदछिद्जिनीरा जा मुप- 
सर्गेडपि” एपघामुपसगेंडप्यनुपसर्ग 5पि नाम्न्यनाम्न्युपपदे क्रिबू भवति । स्कन्दत्यरीन्‌ सस्‍्कन्दः | स्कन्‍्न्॑ 
शुष्क॑ रेतोबस्य वा । शिखी मयूरों वाहनमस्य शिखिवाहनः । कृत्तिकानामपत्यं कीतिकेयः | दानव- 
बलौजस्तेजांसि श्यति विशेषेण तनूकरोति विशाखः' । विशाखासुतो वा। कुमारो ब्रह्मचारित्वात्‌ । 


१. अम. को० क्ञीरु० भा” १॥१।५५। २. सरत्रोत्पन्नपदार्थ वततमानत्वाद्‌ वेदोल्पत्तिका- 
रणत्वेन चाग्नेरुक्तत्वाच्च | जात॑ वेदों धनं (सुवर्ण ) यध्ष्मात्‌, जात॑ वेत्ति वेदयते वा इति व्युत्पत्तिरपि । 
३. तनूं स्वस्वरूप॑ न पातयति दहतीत्यर्थ: | क्विप | “नश्राणनपात्‌” इति नलोपाभावः | तनूं न पति 
रक्षति जाते जाते विनष्टत्वादिति वा। पाते: शतृप्रत्ययः | तनन्‍्वा ऊन॑ पाति रक्षतीति तनूनपं घृत 
तदत्तीति। “आदोउनन्ने? इति विद। इत्यप्यूद्मम । ४. कृशोड्प्यनिति वर्धते कृशानुरितिवा | 
५. श्लोकोब्यम, अभि० चि० २।१२९। टीकायामेवोपलम्यते । ६. अनेका० सं० ४२१८) 
७. का० सू० ४॥३|।७४ | ८. स्कन्न॑ रेतोडस्येस्यर्थाभिप्रायेण । विग्रहस्तु स्कन्दति शुष्करेता भवतीति स्कन्द 
इत्येबंरूप: । ब्रह्मचारिणां शुष्करेतस्त्वमागमात्सिद्धमू । पचाद्चू । ९. विपूर्वात्‌ “शो तनूकरणे' 
इत्यत्माद्‌ बाहुलकात्खप्रत्यय:, विशाखानक्षत्न जातो वा । विशाखयति विशेषेश व्याप्नोति दानवबलमिति 
वा । “शाख्‌ ब्याती ।” पचाद्रच्‌ । 


नाममाला ३४५ 


कुत्सितो मारोडस्येति कुमार;) | षण्मुखानि यस्य स षरामुखः । गृहति रक्षति देवसैन्यं ग़ुद्दः | “२ नाम्युपथ 
प्रीकगज्ञां क: ।” शक्तिर्वि्यतेष्स्य शक्तिमान | क्रौद्ध' पर्वत॑ भिनत्तीति क्रौश्अमेदी । स्वमस्त्यस्य स्वामी 
शराणां वनम्‌, शरवणम, तस्मिननुद्भधधवः शरबणोद्ध वः । गोरीपुत्र:। शक्तिपाणि:। तारकारिः | अग्निभूः | 
बाहुलेयः । गार्ड यः । ब्रह्मचारी । मद्ासेनः । मद्दातेजा: । पावतीनन्दनः 


तत्पिता शह्टरः शम्भुः शिवः स्थाणुमहेश्वरः । 
ज्यम्बको धूजेटि! शव पिनाकी प्रमथाधिप॥ ६८ ॥ 
त्रिपुरारिविशालाक्षो गिरीशो नीललोहित: 
रुद्रेन्दुमौलियेज्ञारिस्त्रिनेत्रों वृषभध्वजः ॥ ६६ ॥ 
उग्र! शूली कपाली च शिपिविष्टो भवो हरः । 
उमापतिविरुपाक्षी विश्वरूपः कपध्पि ॥ ७०॥ 


एकोनत्रिंशदीश्वरे । तस्य स्कन्दस्य पिता | शं सुखं करोतीति शझ्भर: | शम्भवती (त्यस्मादि) 
ति शम्भुः। 'भुवो“डुविशम्प्रेपु च ।” शेते प्रलयकाले जगदत्र शिव*:। जाति प्रलीनेडपि तिश्ठति 
स्थाण: । महाँश्वा शी ईश्वरः महेश्वर । त्रीण्यम्बकानि अक्लीण्यस्य उ्यमस्बकः | त्रयाणां लोकानाम श्रम्बक 
पितेत्यागमः । घू्भारमूता जट्यों जग यस्य, धूर्गड्ला जटिषु यस्य वा धूजटिः। शुणाति देत्यान्‌ शवः 
“»शर्वजिह्ाग्रीवा एते क्प्रत्ययान्ता निपात्यन्ते | पिनाकमस्त्यस्य पिनाकी। प्रमथाया “अधिपः, प्रम 
थाथिपः | त्रिपुरासरध्यारिस्प्रिपुरारि: | विशाले विस्ती्णं श्रक्षिणी यस्य विशालाक्षः | ““*सक्थ्यक्षिणी 
स्वाडू ।? गिरीणामीशों गिरीशः । कालकूटभक्षणान्नीलं कृष्णं लोहितं यस्य स नीललोहितः ' " । 'नीलः' " 
कण्ठे लोहितश्व केशे इति नीललोहितः” इति पुराणम्‌ | रोदयत्यरिश्नी रुद्रः | “स्फायितश्रिवश्वि-! * 
शकित्तिपिक्षुद्रदिमदिमन्दिचन्युन्दीन्दिभ्यो रकू |”! इन्दुर्मौलिमुकु्ट यस्य (सः ) इन्दुमोलिः"३ । 
यज्ञानां पशुकारणलक्षणानाम्‌ अरिः, यज्ञारिः | त्रीणि नेत्राण्यत््य जिनेत्र: | वृषभी बलीवर्दों ध्वजायां 
यस्य स बुषभध्वजः | कोपमूजति उम्र" *; | शूलमस्त्यस्य शूल्ली । कपालं मनुष्यकरोटिरस्त्यस्य कपाली | 
शिवः पिष्टो हतो अस्थिरूपो (विष्टे) मूध्नि यस्य स शिपिविष्ठ:ः७ | भवतीति भव 5: | हरत्यघं हरः । 
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१. “कुमार क्रीडायाम्‌ |” कुमारयतीति पचाद्रच | को प्ृथिव्यां मारयति दुष्टानिति वा 
विग्रहो बोध्यः । २. का० उ० सू० ६।६८ । इतीनूप्रत्ययः । ३. स्वशब्दादामिन्‌ प्रत्ययः । “स्वामिनेश्वये 
पा० सू० ५१२१२६ । अथवा शोभनममति रक्ष॒तीति स्वामी । “सावमेरिन्‌ दीघ॑श्र” का० उ० रू ० ६।६८ 
इतीन्‌ प्रत्ययः | 9. शम्मवति भावयतीत्यर्थों वा । अन्तभावितण्यर्थोउत्र भवतिः । ५. का० सू० ४।४।॥३६। 
६. उकविग्रद्दे शेनेर्बाहुलकाडडविप्रत्ययः । शिव करोतीति शिवयति, ततः पचाद्यचि शिवों वा। शिवप्र- 
स्याह्यसिमिन्वेत्यपि विग्रही बोध्य; । 9. का० उ० सू० २।२। ८. प्रमथाया दुर्गायः । परन्तु 'प्रमथा; स्यु। 
पारिष्रदाई/”” इत्यमरादिषु प्रमथशब्दस्थ शिवपर्यायत्वेन श्रसिद्ध$, दुर्गाल्वेनाप्रसिद्दें! प्रमभथानामधिपः 
इति सुवचम्‌ । ९, “राजादीनामदन्तता' का० सू० २।६।४१। वृत्तिः ५०। १०. नील॑ कण्ठे लोहितं जगया- 
महक यस्येति विग्रह्यथः । तदुक्तम--“नील॑ येन ममाडून्तु रसाक्त लोद्दितं त्विष्रा । नीललोहित इत्येष 
ततो5हं परेकीत्तितः ॥ इति स्कान्दे” इति मुकुट/ । १९. अम०को ० क्षीर०भा० १।॥१॥३३। १२. का० उ०सू० 
२।१४। १३. इन्दुर्मॉली यस्येति विग्रहः सरलः। १४. उच्यति क्रुधा समवैति उग्र; । “डचू समवाये” 
उच धातु:। ततो रक्‌ । गश्चान्तादेश।। ऋज़ेन्द्रादि उ० सू० । ९५, शिवपिष्टशब्दयोराद्रक्षरोपादानेन 
शिपिशब्दो5 । ९६, भव्याय भवति कल्पते इत्यथे; । 
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३६ अमरकीतिविरचितभाष्योपेता 


उमायाः पति: उम्रापतिः। विरूपाण्यक्षीण्यस्य विरूपाक्षः | विश्वेषु रूपं यत्य स विद्वरूपः | कपदो5 
स््यस्य कपरददी | कपदों जगाजूठ:। कं शिरः पिपर्तीति कपर्द: | श्रीण[दिको द:। अपिशब्दात्‌ू-ईैशान: । 
शशिशेखर : | पशुपति:। शम्भु:। गिरिशः | श्रीकण्ठः । सर्वज्ञः | त्रिपुरान्तकः | भूतेशः । परमेश्वर: । 
अन्धकरिपुः । दक्षाध्वरध्वंसकः | खशा। वामदेवः | कामध्वंसी । ब्योमकेशः | वहिरेताः | भीमः । भगेः । 
कृत्तिवासाः । वृषाडू: । 


भागीरथी त्रिपथगा जाह्ववी हिमवत्सुता । 
मन्दाकिनी--- 


पञ्च गड्डायाम । भगीरयेन राशा दवा रितत्वात्तस्थापत्यं वा भागीरथी | त्रिमिः पशथिभि- 
ग॑च्छति जिपथगा" | त्रिमार्गगा च। जहुना पीता श्रोत्रे ण त्यक्ता जाहबी । जहोरपत्यं वा जाह्वी। 
हिमवतो हिमाचलत््य सुता हिमवत्खुता | मन्दाका मन्दा गतिरस्त्यस्था 'मन्दाकिनी | सुरसरित्‌ । 
विष्णुपदी | सरिद्वरा । त्रिदशदीर्घिका | त्रिखोताः। भीष्मसू:। सुरनिम्नगा | 


द्युपर्यायधुनी 
आकाशशब्दतो ( तः परत्र ) नदीपर्यायेषु गड्भानामानि भवन्ति । खलोतस्विनी । विहायो- 


धुनी । वियत्सिन्धुः | व्योमस्वन्ती । नभोनदी । गगननिम्नगा । अ्रम्भरापगा । द्योनदी । आकाशनदी। 
अन्तरीक्ष॒द्वि रफा । मेघपथसरित्‌ | वायुपथतरड्डिणी | इत्यादीनि श्ञातव्यानि । 


गड़ानदीरवरः ।। ७१॥ 


भागीरथ्यादिशब्दतः (परत्र ) ईइघरपर्यायेपू दरनामानि भवन्ति । भागीरथीराज: | तजिपथ- 
गाधिपः । जाह्वीपतिः | हिमवत्सुतास्वामी । मन्दाकिनीनाथः | इत्यादीनि ज्ञातव्यानि । 


विधिवेंधा विधाता च द्रुहिणो>जश्त॒मुंखः । 
पद्मपर्य्याययोनिश्च पितामहविरश्चिनी ॥७२॥ 
हिर्यगर्भः स्रष्टा च प्रजापतिस्सहस्र पात्‌ । 
ब्रह्मात्मभूरनन्तात्मा कः 


सप्तदश ब्रह्मणि | विधति३ सृजति थिधि: | विक्षत्ते वा विधिः । “उपसर्गे दः किः* ।” विधति 
सजति बेधा: । ““स्वंधातुभ्यों र॒सन्‌ ।” '“विध विधाने |? विद्धाति धारयति भूतानीति बिधाता | 
टुह्मत्यसुरेभ्यो द्रुद्विण: | न जायतेडज्ञः । चत्वारि मुखानि वक्त्राष्यस्य चतुमुंखः । ' 'पक्मपर्याय योनिः?- 
पद्मपर्याय शब्दाग्रे योनिशब्दे प्रयुज्यमाने धावुर्नाभानि भवन्ति । तामरसयोनिः | कमलयोनिः । 
नलिनयोनिः | पद्मययौनि:। सरोजयोनि:। सरसीरुहयोनिः | खरदण्डयोनिः | पुण्डरीकभवः | महोत्प- 
लजः | अरविन्दयौनि:। शतपत्रयोनिः | पुष्करयोनिः | इत्यादीनि ज्ञातव्यानि। दक्षमन्तरादोनां लोक- 
पितृर्णा पिता पितामह: । आत्मनों भूतानि विरिड्क्ते पृथक्‌ करोति विरिश्वनः । विरिश्व: | विरिश्विश्च । 
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९, त्रयाणां पथां समाहारस्तरिपथं तेन गच्छुतीति वा। इत्थं च पूर्वे समाहारद्धिगी कृते तत्न 
समासान्तविधानेन जिपथशब्दस्याकारान्तत्व॑ सूपपाथं॑ भवति। गंगायात्रिपथगामित्वे भारतोक्त वचनम्‌- 
'पज्ञिती तारयते मर्त्यान्‌ नागॉस्तारयतेडप्यथः | दिवि तारयते देवॉस्तेन त्रिपथगा स्मृता |” २. मन्द- 
मकितु' गन्तु शीलमस्या इति वा | “अक कुटिलायां गतो ।” णिन्‌। डीपू । ग्रन्थीक्तविग्रहे मन्‍्दाकशब्द- 
स्‍य मन्दगत्यथें प्रमाण मग्यम्‌ । ३. “विध विधाने” । तुदादिः | सर्व धातुभ्य इन्‌ कित्व॑ च। ४, का० सू० 
४५।७०| ५. का० उ० सू० ४।५६। 
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नामभांल। ३७ 


हिरिण्यं गर्भ यस्य, हिरिण्यं गर्भो वा यस्य हिरणयगर्भ: । “पुराणम्‌-- 


“हिरण्यगभमसभवत्तत्राण्डमद के तथा 
तन्र थज्ञ स्वय' ब्रह्मा स्वयम्भूलेकिविश्रुतः ॥ 


सजतीत्येवं शीलः स्त्रष्टा । प्रजानां पतिः प्रजापति: | “पद गतो ।” पद्‌ । पद्मन्ते गम्बन्ते 
( गच्छुन्ति ) प्राणिनः, तान्‌ पद्ममान,न्‌ जन्तून्‌ चरणा एव प्रयुज्ञते । ““घातोश्च द्ेतो” इच_। अधस्यौप० 
दीघः । पादि जा०। पादयन्तीति पादः। क्रिप_ च। “2कारितस्यथा०' कारितलोपः । वेलोपः | पाद्‌ । 
सहख्त पादों यस्य स सहस्त्रपाद्‌ । बंदन्ति वर्धन्ते चराचराण्यत्र ब्रह्म | उभयम्‌ । इ्द ब्रह्म । श्रय॑ ब्रह्मा । 
अथवा बृंहन्ति ब्रतानि यस्मिन्निति ब्रह्म | बृहेः अ्मन्‌ प्रत्ययो भवति, अच्च हकाशत्‌ पूर्वम | आत्मना 
भवति आत्मभूः | न अ्रन्तो विद्यते यप््य सोब्नन्त:, अनन्तो विनाशरहित झआात्मा यस्य सः अनन्तात्मा | 
कायतीति "कः। परमेष्ठी | सुरज्येड्; | शतानन्दः । स्वयम्भू: | जगत्कर्ता | शतघृतिः | स्थविर; | 


तत्पुत्नो5थ नारद! ॥७३॥ 


तस्य पुत्रस्तत्पुत्र। ब्रह्मणः शब्दात्‌ ( परत्र ) पुत्रशब्दे प्रयुज्यमाने नारदनामानि भवन्ति । 
विधिपुत्र; | वेधःपुत्र: | विधातृपुत्र। | विरिश्चिपुत्र: | द्रुहिणपुत्रः। अजपुत्र:। चतुमु खपुत्र: । पद्म- 
योनिपुत्र: । पितामहपुत्रः | हिरिण्यगर्भपुत्र: | प्रजापतिपुत्र: । सहस्वरात्पुत्रः | बह्मपुत्र: | आत्मभूसुतः । 
अनन्तात्मपुत्र: । इत्यादीनि ज्ञातव्यानि । 


कृष्णो दामोदरो विष्णुरुपेन्द्रः पुरुषोत्तम: । 
केशवश्च हपीकेश: शाड्री नारायणो हरिः।। ७४ ॥ 


केशी मधुबलिबांणो हिरण्यकशिपुप्न॑रः । 
तदादिसदनः शोरि! पद्मनाभो5प्यधो5क्षजः ॥७४॥ 
गोविन्दो वासुदेवश्च-- 


एकविंशतिनारायणो । कर्षत्यरीन्‌ कृष्णवर्ण वादा कृष्ण: | “*इणूजिकृषिम्यो नक्‌ ।” दाम उदरे 
यस्य स दामोद्र: | यल्लक्ष्यम्‌*-बालो हि चापलादूदाम्ना बद्धो$भूत्‌ | वेवेष्टि व्याप्नोति धिष्णु:। 
“<सूविषिभ्यां यण्वत्‌ ।” उपगतमिन्द्रम॒पेन्द्र: | इन्द्र उपगतोष्नुजत्वाद्‌ वा उपेन्द्र:। पुरुषेषु उत्तम: 
पुरुषोत्तमः । केशाः सन्त्यस्य केशवः । हृषीकाणामिन्द्रियणामीशों वशित्वाद्‌ हृषीकेश: | शाड़ धनु- 
रस्त्यस्य शाड्री: | नारा आपः अयन॑ यत्य नारायणु;* । यत्स्मृतिः *-- 
“आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरसूनवः 
अयनं तस्य ता$ पूव॑ तेन नारायणः स्मृतः ॥?! 
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१. “पुराणम” इत्यारभ्य “लोक विश्रुतः” इत्यन्तम्‌ अभिधानचिन्तामणिटीकायाम्‌ २।१२७| 
उपलभ्यते । २, का० सू० ३॥३२।१०। ३. का० सू० ३॥६।४४॥ ४. 'स्वंधातुभ्यों मन”! का० 3० 
सू० ४।२८। ५. "के शब्दे” वेदध्वनिकतृ त्वेन ब्रह्मणि कायतीति क इति विग्रह। । “कच दीप्तो” कचते 
वा । “अ्रन्येम्योडपि दृश्यते' पा०सू० ३॥२।१०१। सूत्रवार्तिकेन ड: । ६. का०उ०सू० २।४१। ७. बालकृष्णो 
हि यशोदया तच्चापल्यनिवारणाय कटियप्रदेशे बद्ध इति पोराणिकी कथा “लक्ष्यम' इति पदेन स्माय्यते 
८. का० उ० सू० शा८। ९, नराणां समूही नारम्‌; तदयन॑ यस्य, नरादू विराट पुरुषाज्जातं तत्वं नारम; 
तदयते जानाति वा, आययति प्रवतेयति वा, “नारायणः ' इत्यपि व्युत्पत्तिरत्र । १०. मनुस्मृति: ११०। 
तृतोयचरणे “ता पदस्यायनम्पूर्वम” इति पाठो लमभ्यते । 











१४ 


श्५ 


१५ 


>> 


रह भ्रमरकीतिविरचितभाष्योपेता 


नरस्यापत्यं वा । नरानयते इति वाक्येन नरायणोडपि। हरत्यघं हरिः | केशाः सन्त्यस्य केशी । 
“मन्‍्यते जने: मधु: । “““मनिजनिनमां मघजतनाकाश्र” एप्रामुप्रत्ययो भवति मघजतन।काश्व यथासंख्य- 
मादेशा भवन्ति। “बल वलल्‍ल च।?” बलतीति बलिः। “"इः?सर्वधातुभ्यः ।” बण्यते बाण: | तदादि- 
सूदन: । तदादीनां केश्यादीनां यूदनों नाशकर्ता।रि: | केशी, मधुः, बलिः, बाण, हरिण्यकशिपुः, मुरः, 
एभ्यः शब्देभ्यः परत्रारिशब्दे प्रयुज्यमाने नारायणनामानि भवन्ति । केशिवैरी । केश्यराति! । केश्यमित्रः | 
केशिद्विट । केशिसपत्नः । मधुवैरी | मध्वरातिः । मध्वमित्र: | मध्वरि। । मधुद्विट । मधुसपत्नः । मघुरिपुः । 
ब्लिवेरी | बल्यरातिः । बल्यमित्रः | बलिद्विट | बलिसपत्नः | अलिरिपुः | बाणवैरी | बाणारातिः | बाणा- 
मित्र | बाणारि:। बाणद्विट। बाणसपत्नः। बाणरिपु:। हिरण्यकशिपुद्धिट्‌ । हिरण्यकशिपुसपत्नः । 
ह्रिण्यकशिपुरिपुः | मुखरी | मुरारिः | मुरारातिः । मुरद्विट | मुरसपत्नः । मुररिपु: | मधुशत्र) । बाण- 
शत्रु: | मधुसूदनः । बलिसूदनः | बलिबन्धनः । बाणसूदनः । हिरण्यकशिपुसूदनः । केशिसूदन: | इत्यादि 
पर्यायनामानि । शरस्तस्यादिपुरुषस्तस्यापत्यम, शोरिः। सौरिवां। पदूम॑ नाभावस्थ पद्मनाभः । 
“डसंज्ञायां नाभि; ।” अ्रधोक्षाणां जितेन्द्रियाणां जायते प्रत्यक्षीभवति, श्रधोक्षजः” | गां भुवं विन्द्ति 
गोविन्दः । वसुदेवस्यापत्यं चासुदेवः। 'मजन्नकेश: । श्रीवत्साह्ु: | श्रीपति: | पीतवासा: । विष्वकसेन: | विश्व- 
रूपः | मुकुन्दः | धरणिघर:। सुपर्णकेतु:। वेक्रुण्ठ:। जलशयन: | रथाड्रपाणि: । दाशाहंः | क्रत॒ुपुरुषः । 
वृपाकपि: । अ्रच्युतः। इन्द्रावरज:। “बश्र :। विष्टरश्रवा:। वनमाली। सनातनः । जिनः | शम्मः । 
इत्यायूह्मम्‌ । 


लक्ष्मी: श्रीगों मिनीन्दिरा । 


चत्वारः थ्रियाम्‌ । “लक्ष दर्शनाकाडक्षयो: ।” लक्षयति दर्शायति पुण्यकर्माएणं जनमिति लक्षमी: । 
“<लक्षेमोसन्तश्व” अस्मादीप्रत्ययो भवति मोड्न्तश्च । 'भज्‌ श्रिज्‌ ( सेवायाम ) |” पुण्वक्षृतं श्रयतीति 
भ्रीः | “ वचिप्रब्छिश्रिद्॒प्रुज्यां क्रित्रदीपंश्व एम्यः क्रिपृप्रत्ययो भवति दी्घ॑श्व स्वरस्य चैष.म्‌ | गां मिनो- 
तीति गोमभिनी ' * । इन्दत परमैश्वर्य्ययुक्ता भवति इन्द्रि | कमला । पद्मा | पद्मवासा | दरिभ्रिया | 
क्षीरोदतनया | माया | मा । ता!'' ।ई। आ | रमा | सीता | वला (चला ) | भर्भरी । अब्धिजाइपि । 


तत्पतिः शैलभूम्यादिधरश्चक्रधरस्तथा ॥ ७६ ॥ 


तस्याः पतिस्तत्पतिः । लक्ष्मीपति:। श्रीपतिः | गोमिनीपति: । इन्द्रापतिः । इत्यादीनि हरि- 
नामानि स्‍्वुः | शेलभूम्याद्धिरः । पर्वतघरः । शेलघरः । दरीभ्ृदूधरः | अचलघरः । »्डिघरः | सानुम- 
दूधरः । गिरिघरः । नगधरः । शिलोच्चयघरः । भूमिधरः । भूधरः । पृथ्वीघर: | गहरीधरः । मेदिनीघरः । 
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१. मनन्‍्यते जने: “खलत्वेन” इति शेष: । २. का० उ० सू० १॥८। ३. का० उ० सू० ३॥१४। 
४. का० सू० २।६।४१ । बृत्तिः । 2। ५. अघः कृतमक्षजमैन्द्रियकं ज्ञानं येन, अधो न क्षीयते जातु इति 
वा विग्नहो5घिकोन्यत्र | ६, “मज्जुकरेश” शब्दस्य “विष्णु” पर्यायत्वे कल्पद्ुरपि प्रमाणम-“मज्जुकेश: 
कोस्तुभोराः सोमगर्भो घराधर:।” ३॥।२॥७। ७, बश्र्‌ शब्दस्य नारायणार्थेडमरो एपि प्रमाणम्‌। “विपुल्ते 
नकुले विष्णो बश्र्‌ः स्यात्पिड्रलि त्रिचु ।? ३३३।१७० । ८, का० उ० सू० ३३४ । 6. का० उ० सू० 
२१२३। १०. “गोपमिनी” शब्दस्य लक्ष्म्यर्थ प्रमाणं मृग्यम्‌ | अन्नत्यविप्रहोडपि चिन्त्य:। मत्वर्थ गोशब्दा- 
न्मिनिध्रत्यये डीपि गोपा लिकार्थ तस्य प्रसिद्धों कोषान्तरसंवादः । ११. ता, ई,आ, एपां लक्ृम्यर्थ प्रमाणम्‌- 
“लक्ष्मी पद्मा रमा या मा ता घी कमलेन्दिरा” श्रभि० चि० २१४० | “या? हइत्यत्र ई आ इति 
च्छेद:। “लक्ष्म्यान्तु भर्भरो विष्णु शक्ति: ज्ञीरान्धिमानुपी ।/ इति तट्टीकायाम्‌ । 
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महीधरः । धराघर: । वसुन्धराघरः । धात्रीधरः | रमाधारः | वसुमतीधर: । विश्वम्भराघर; । अवनीधरः । 
धरणीघरः । क्षमाघरः । धरित्रीधरः | ज्षितिधरः । कुधरः ( श्र; ) | कुम्मिनीधरः | इलाधरः | उर्वरीधर:ः । 
उर्वीधरः । गोधरः । जगतीघरः । इत्यादीनि हरेनामानि शातव्यानि | तथा चक्रथरोडपि | 


तत्पुत्रो मन्मथः कामः सपकाराति (कारि) रननन्‍्यजः । 
कायपर्यायरहिती मदनो मकरध्वजः ॥ ७७॥ 


पट कामे। तत्पुत्र:। कृष्णपुत्रः । दामोदरपुत्र: | विष्णुपुत्रः । उपेन्द्रननयः । पुरुषोत्तमसू नुः । 
केशवपुत्र: | दृषीकेशपुत्र' | हृषीकेशतनय: । शाज्रिनन्दनः । नारायणोद्वहः | हरिसूनु: | गोविन्दतुक्‌ । 
इमतानि मदनस्य पर्यायनामानि ज्ञातव्यानि ! मथ्नाति चित्त 'मन्मथः। कामयते जनः (अनेन) कामः । 


के सूपकारातिः | मनछतो अम्यस्मान्न जायते गमत्यज्ञ: । कायपयौायरहित: | विदेह; | ग्काय: । श्रनड़: | * 


अनपघनः । अबपु:। असंहननः | अकलेवरः । अमूर्ति।। इत्यादि (दीन्यपि तस्य) पर्यायनामानि । जन॑ 
मदयतीति मंदनः । मकरो ध्वजे यस्य स मकरध्वजञ: | प्रधुम्नः । मनसिज: | सड्डल्पजन्मा । श्रड्डजः । 
पञ्चेषु) । श्रीनन्दन: । हच्छुयः । मघुसखः । 


शिलीमुखः शरो बाणों मागणो रोपणः कणः । 
इषु काण्डं क्षुपप्रं च नाराचं तोमर खगः॥ ७८ ॥ 


द्वादश बाणें । शिलीव सूक्षमाग्रं मुख यस्य शिलीमुखः । “श हिंसायाम । शथ्णन्त्यनेनेति 
शरः | ““पुसि सज्ञायां घः' घप्रत्ययः | बणति “बाणः। “£“व्यज्लनाव्च” घञ्‌। मार्गयति अन्वेषयति 
मांगणः । रोप्यते देहे निखन्यते रोपणः | कणति »*कणः | “इष गतौ” । इष्यते गम्यते शत्रुसम्मुखमिति 
<दूधु: । जन्तुमिष्यति हिनस्तीति वा इचु:। “१इषपिध्रषिभिदिगधिमृदिपृभ्य: कु” । काम्यते रिपुवधाय 
१०काण्डम्‌ | उभयम्‌ । खनति भिनत्ति " श्लुरप्रम। नार॑ नरसमूहम अ्रश्नतीति ' “नाराचम । स्तोम्यते 
श्लाघ्यते तोमरम्‌"? | खमाकाशं गच्छुतीति खगः। कड़पत्र: । चित्रपुद्ख: | विशिख: | कलम्बः | 
कदम्बी दुपि | सायक: । प्रदहः । पुषत्क: | रोपः । गादूधपक्ष। । " खरु; | भल्लि; | भल्लः । 
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१. विग्रहे चित्तस्थाने मनःशब्दपाठों योज्यः | मनस लोपार्थ प्रषोद्रादिगणपःठायासों 
5पि तस्य कार्य: । क्षीरस्वामिरामाश्रमा तु मनन॑ मत्‌ चेतना | मथ्नातीति मथः। पचाद्यच्‌ | मतश्चेत- 
नाया मथः “मन्मथः” इत्याहइतु:। २. छुन्दोभड्डमभयाच्छूपंकारिरिति पाठों बोध्य: | शूपकों नाम कश्विद्‌ 
दानवस्तस्य नाशकारित्वात्काम: शूप्ंकारि:। तदुक्तम- अभि० चि० २।१४२ । :पुष्पाण्यस्थेपुचापास्त्रा- 
ण्यरी शम्बरसूपंको |” ३. शिली नाम गण्ड्पदः। 'केचुवा” इति लोके ख्यातः । 9. का० सू० ४५।९६ | 
५. बणति शब्दायते पुड्खो5स्मिन्निति पूर्णों विग्रह:। ६. का० सू० ४॥५।९९। ७. कशणति शब्दायते 
कणः | पचाद्रच। ८. इषति गच्छुति शत्रुसम्मुखमिति वा। ९, का० उ० सू० १(१०। १०. कनति 
दीप्यते काण्ड इति रामाश्रमः | “कनी दीतो” । “क्रादिभ्यः कित्‌” उ० ११२ | इति ड: । अनुनासिकस्थेत्यु- 
पचादीत्रश्र । अमरकीत्यु क्तविग्रहे “कमु कान्‍ती” कमधातो; स एव प्रत्यय/ । कण॒त्यनेनाहत; काण्ड इति 
देमचन्द्र: । “कण शब्दे” इत्यती ड॥। ९९१. क्षुरं वैच्ण्येन प्राति गच्छुतीति क्षुरप्रम इत्यपि । क्षुराम॑ लोहं 
प्राति गच्छुति वा। १२ नारमाचामतीति रामाश्रमः । नरमश्चनतीति नराची, नराच्यास्तुल्यों नाराच इति 
देमचन्द्र;। १३. “तु गतो” सौत्र; । तोतीति तोः। विचू | प्रियते5नेनेति मरः। पुंसि संज्ञायां घः । तौश्वास 
मरश्चेति तोमर इत्यन्यत्र । १४. खर्बाणः । तदुक्त कल्पद्ुुकोशे १४।२६५ । “विकर्ण: पत्रवाहश्र 
चित्र पुड्ख; शरः खरु; ।” इति । 


५५ 


ब्० 


१० 


१५ 


२० 
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काम क॑ धन्व चापं च धर्म कोदण्डक धनुः | 
शिली मुखादेरसनम्‌- 


पड़ धनुषि । कर्मणे शत्रुवधलक्षणाय प्रभवतीति 'कामु कम्‌ | दधन्ति मारयत्यनेन *धन्वन्‌ । 
अदन्तम धन्वम्‌ । चपस्य वेणोर्विकार्थवापम्‌ | उभयम्‌ | घरति घमन्‌ | धर्म च। “कुद अदृतभाषणे” । 
कौदयत्यनेन “कोदरडम । शज्रुवधाथें धन्यते अर्थ्यते धार्यते वा घन्ः॥ उभयम्‌। उणादौ दघन्तीति 
घनुः (नूः) | “”कृषिचमितनिधनिवधिसनिंखर्जिभ्य ऊ:”। शिलीमुखादेरसनम्‌ । शिलीमुखासनः । 
शरासनः | मर्गणासन:। रोपणासनः | कशासनः | इष्वासन: | काण्डासनः । छ्षुरप्रासनः | नाराचासनः ! 
तोमरासन: । 


तत्कीटिमटनीं विद ॥ ७६ ॥ 
तख्य घनुषः कोटिभग्रभागम्‌। कामु ककोटि:। धन्वकोटि; | चापकोटि। । काण्डकोटिः | 
घनुष्कोटिः । शिलीमुखासनकोटि; । शरासनकोटि; | बाणासनकोटि;। रोपणासनकोडिः । मार्गणासन- 
कोटि; | इत्यादिकमटनीति कथ्यते । श्रटति गच्छुति भूमिमटनिः । डयाम्‌। अटनो । द्वो स्त्रियाम्‌ । 
पुष्पं सुमनसः फुल्लं लतान्तं प्रसवोद्गमी । 
प्रस॒न॑ कुसुम ज्ेयम- 
पट (अप्ट) पुष्पे। पुष्ण्यति विकसति पुष्पम्‌ । सुष्ठु मन्‍्यन्ते आरिः खुमनसः* । ज्जोत्वत्रहुत्वे । 
“जिफला विशरणे ।” फल । फलति सम फुछ: । फुटल वा | “»गत्यर्थाउकमंक- त;। '“आदनुबन्धाच'' 
इति नेट | “' अनुपतर्गास्फुलत्षीबकृ शो छाघा: निष्ठातकारस्य लत्वम्‌ | “१ * चरफलोरुदस्य तकारादावगुरो 
उच्चम्‌ । सि: | रेफ: | जताया अन्त पतितं लतानतम | प्रयू (य ) ते प्रसवम्‌ । उद््‌गच्छति प्रादु्भ- 
वति उद्गमः । श्रिय॑ प्रसूते प्रसूनम्‌ | सूनं सनक॑ च। एता उभयम्‌। को शोभां सूते "“कुखुमम्‌। 
सुमं च । शेयं शातव्यम्‌ | 


तदाइयस्रशरः समर; ॥ ८० ॥। 


पुष्पपर्यायती ( तः परत्रा ) झह्लपर्यायेघु तथा बाणपययिष्वपि स्मरनामानि भवन्ति। 
पुष्पेषुः | पुष्पबाणः । पुष्पशिलीमुख: । पुष्पशरः । पुष्पम्ागंण: । पुष्परोपणः । पुष्पकाण्डः । पुष्पकणः | 
पुष्पक्षुरप्रः । पुष्पनाराचः । पुष्पतोमरः । सुमन:क्षुरप्रः । सुमशिलीमुखः | सुमनोनाराचः । लतान्तेषुः । 


२. “कमंण उकज ” पा० सू० ५।१।१०३ । इति प्रभवत्यर्थ उकज_। टिलोपः । २. “धन धान्ये” 
जुद्दोत्यादिः । वनप्रत्यय/ । धातूनामनेकार्थत्वान्मारयतीत्यर्थ: | धात्वर्थानुरोधे तु दधति धान्यमजयत्यनेने- 
त्यथों बोध्य; | वीराणां घनधान्याजनसाधनत्वाद घनुप;। धन्यति गच्छुति धन्वेति क्षीरत्वामिरामाभ्रम- 
हेमचन्द्रा; । कनिनूप्रत्ययः । ३. घरती रक्तत्यापन्नसत्त्वानित्यथं:। मनिनप्रत्यय/ । अकारान्तधर्म शब्द- 
स्य धनुर्वा चित्वे मेदिनो प्रमाणम्‌--“धर्मोड्ी पुण्य आचारे स्वभावोपमयो$ क्रतो । श्रहिंसोपनिषन्न्याये ना 
घनुयंमसोमपे ॥” मान्तव० १६ श्लो> ॥ ४. बाहुलकादण्डप्रत्यय; । रामाश्रमस्तु 'कुट अनृतभाषरणे! 
कोटती विग्रहमाह । स एवं प्रत्ययः | पृषोदरादित्वाट्स्य दः। कदिः सौत्र;। कबद्यतेड्नेनेति हेमचन्द्रः। 
“कु शब्दे” कोतीति को: । कोः शब्दायमानों दण्डो दस्येत्यप्यन्यत्र | ५. का० उ० सू० १३१। ६. सुप्रीतं 
मन आभिरिति मुकुट; । ७, का०सू> ४॥६।४९ ८. का०सू० ४॥५।९१। ९, का ०सू ० ४:६।११४॥ ९०, का० 


, सू० ४॥१।७६। ११. कुप्यति कुसुमम्‌ । “कुस संइलेषणे” दिवादिः । “कुसेरुम्भोमेदेता:” पा०उ० सू० 


४।१०६। इत्युमप्रत्ययः । इति रामाश्रम: । 
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*लतान्तकाण्ड: । लतान्तक्षुरत्र:। लतान्तनाराचः | लतान्ततोमरः। प्रखवमागंण:। प्रसवरोपण: | प्रसवकण: । 
प्रसवेषु: । प्रसवकाण्ड: | प्रसवक्षुरप्र: । प्रसवनाराचः । प्रसवतोमर:। उद्गमशिलीमुखः । उद्गमशरः । 
उद्गमबाणः । उद्गममार्गणः । उद्गमरोपण:। उद्गमकणः। उद्गमेषुः। उद्गमक्षुरत्रः । उदूगमनाराच:ः । 
उद्गमतोमरः । प्रसूनशिलीमुखः । प्रसूनशरः । प्रसूनबाणः । प्रसूनरोपण:। प्रसूनकण: । प्रसूनकाण्डः । 
प्रसूनिषु। । प्सूनक्षुरप्र: | प्रसूननाराच: । प्रसूनतोमरः । कुसमशिलीमुखः । कुसुमशर: । कुसुमबाण: । कुसुम- 
मार्गणः । कुसुमरोपणः। कुसुमकण:। कु3मेपु:। कुसुमकाण्ड: । कुसुमछ्षुरप्र: | कुसमनाराच: । कुसुमतोमर: । 
पुष्पशब्दाग्रे धनुषि शब्दे प्रयुज्यमाने कन्दपनामानि भवन्ति | पुष्पकामकः । पुष्पधन्वा | पुष्पचापः । 
पुष्पयर्मा | पुष्पकोदण्डः ; पुष्पघनु: (न्वा) । लतान्तकामु कः। लतान्तधनुः: (न्वा) । लतान्तचाप: | 
लतान्तधघर्म: (मां) | लतान्तकोदण्ड: | लतान्तघन्वा । प्रसवचाप: । प्रसवकोदण्ड: । प्रसवधनुः (वा) । 
प्रसूनकामु क: । कुसुमघन्वा | कुसुमचापः:। कुसुमरधर्मः (मा) । कुसुमकोदण्डः | कुसुमघनु: (न्वा) । 
इत्यादीनि शञातव्यानि । 


स्वान्तमास्वनितं चित्त चेतोउन्तःकरणं मनः | 
हृदयं विशिखा 5कृतम्‌- 


नव चित्ते । “स्यम स्वन ध्वज शब्दे |” आड्पूबेंः:। स्वनति सम, श्रास्वनति सम इति 


स्थान्तम, श्रास्वान्तम्‌ | “गत्यथा ०” निष्ठा क्त: | “वा *रुष्यमत्वरसंघुषाउस्वनाम्‌ एम्य: क्ते विभाषयेड 


भवति । वेट । “पश्नममो ०3 । “मनोरनुत्वारो* घुटि” । मनोडर्थ “क्षुभिवाहदी!” त्यादिना क्त नेट | कथि- 
तत्वकथने<पि परत्वात्पूबोक्तपरोक्तयों: परोक्तविधिबंलवान्‌ इति वचनात्‌ | अनेन यूत्रेशायमेव विकल्पों 
भवर्ति। मनोडमिधानेडपि परत्वादयमेव *विधिभवति । चेतति चित्तम? । चेतति जानाति अनेनात्मा 
चैतस्‌ सान्‍्तम्‌। अन्तः निश्चय: क्रियतेडनेन, अन्तःकरणम्‌ | मन्यते बुध्यते दनेन सान्तम्‌ मनस्‌ । 
बुद्ध्याडथें दरति हृदयम्‌ | “हो दोइन्तश्र'” । दान्तं च हृदू । विगतं (ता, नष्ट (४) शिखं (खा) 
यस्य तत्‌, विशिखम्‌' ” । आ समन्‍्तात्‌ कूबते आकूयते ( आकूतम्‌ )। तथा चाश्टसाहरुूयाम्‌' "-- 
“जाताकूतेनाकारेणेति मानसम्‌?? । 


मारस्तत्रोदूभवी मतः ॥| ८१ ॥ 


तत्र चित्त उद्भवों मारो मतः कथित: । स्वान्तसम्भवः । स्वान्तज: | आस्वनितज: । चित्त- 
सम्मव: | चित्तज: । चेतस्सम्मवः । चेतोज; । श्रन्तःकरणसम्भव: । हृदयसम्भव; | हृदयजः । विशिखसम्मवः । 
विशिखजः । आ्रकृूतसम्भवः । इत्यादीनि कन्दर्पनामानि ज्ञातव्यानि । 


मोरवी जीवा गुणों गव्या ज्या- 


पड गुण । मूर्वति हिनस्त्यनया मूर्वा । तदाख्यस्य तृणास्य विकारों मोर्ची । धनुरनया जीवतीति 








१. का० सू० ४॥६।४९| २, का० -सू० ४॥६।९७। ३. का० सू० ४।१।५४। “८ पश्ममोपथाया 
धुटि चागुणे” इति पूर्ण यूत्रमू। 2, का० सू० २।४॥४४॥ ५. का० सू ० ४॥६।९३ । ६. आस्वनितमित्यत्र 
: मनोथ्थैंडपि परत्वात्‌ “वा रुष्यमत्वरे” ति वेट | आडपूव॑कत्वाभावे तु स्वान्तमित्यत्र “क्षुमिवाही” त्यादिनेट्‌- 
प्रतिघेषच: । तेन स्वान्तमित्येममेव रूपम्‌। आइ्यूर्वकत्वे तु आस्वनितमास्वान्तमित्युभयमित्याशयः । 
७. “ज्यनुबन्धमतिबुद्धिपूजार्थम्यः क्त:” इति का० ४।४।६६। यूत्रेण ज्ञानार्थत्वादवर्तमाने क्त:। ८. अन्तः- 
शब्दस्या प॒त्राधिकरणशक्तिप्रधानरेफान्ताव्ययत्वेनानती निश्चय इति व्युत्पत्तिन युक्ता | अन्तर्गत करणम, 


करणा।नामन्तगंतं वेति व्युत्पत्तिबोध्या । ९. का० उ० सू० २।२६ | १०. विशिखशब्दस्य हृदयाथँ न किम- 
प्यन्यत्र प्रमाणमुपलब्धम्‌ | अधोमुखपुण्डरीकाका रत्वाद्धृदयस्य शिखारहितत्व॑ कथश्विन्नेयम । 


१० 


१५ 


घर्० 


श्र 


१५ 


० 
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जीवा | गुष्यते अभ्यस्यते 3नेन गुण: । पुंसि। गोभ्यो ह्विता मब्या '। जीयतेडनया ज्या। बाणासनम्‌ | ट्रणा | * 
अलिभे डर: शिलीमुखः । 

अ्रमरः पट्पदो ज्ञेयों द्विरेफथ मधुव्रतः || ८२॥ 


सप्त भूडू । अलति मण्डयति पुप्पजातीः अलि:ः? | मधुना बिभर््त्यात्मानं भ्रज्ञ: | ४ड- 
भड्डाड्ानि  एतेडड्डप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । शिलीसदर्श शिलासदश वा मुखमस्य शिलीमुखः । भ्रमन्‌ 
रोतीति निरक्‍्त्या श्रमर: | “शकन्ध्वादय:" ” शकन्धुप्रमतीनाम अकारस्य ज्ञोपी भवति। आदिशव्दात्‌ 
नकारस्य लोपः । उणादी “भ्रमु चलने” । श्रमतीति श्रमरः। “देवि*वटिजठिश्रमिवासिभ्यों एुरः”? । 
प्रट्‌ पदानि चरणा अस्य षटपद्‌ः | दो रेफो यस्य द्विरेफः” । मधु त्रतयति भुड्क्ते मधुव्रतः | मधुकर: । 
पृष्पलिड | इन्दिन्दिर:। षटुचरण: | षडड्धिप्र: | चश्चरीक: | भसलः । रोलम्बः | देश्याम्‌ । 

८ न्तमल कल 0 * घर हक 
मौव्यादिप्रान्तमल्यादिकन्दपस्येक्षव॑ धनु; । 

इक्षोविकार ऐक्षवम्‌ | अलिमोर्वा (कम) । ऋड़मोर्वी (कम) । शिलीमुखमेर्वी (कम) 
अ्रमरमार्वीं (कम्‌) | षटपदमोवी (कम) द्विरेफमर्बी (कम) । मधुत्रतमोर्वी (कम) । अलिजीवा (बम) 
भड़जीवा (बम) । शिलीमुखजीवा (बम) । श्रमरजीवा (वम्‌) | षटपदजीवा (बम) । द्विरिफजीवा (बम) 
मधुब्रतजीवा (व्‌) । अलिगुणः (णम्‌ )। भज्ञगुण: (णम ) | शिलीमुखगण: (णम )।भ्रमरगुणः (णम ) 
पटपदगुण: (णम्‌) । द्विरेफगुणः (णम्‌) । मधुव्रतगुणः (णम) । श्रलिज्या (ज्यम) । भज्गज्या (ज्यम्‌) 
द्विरेफज्या (ज्यम्‌) । मधुव्रतज्या (ज्यम्‌) | इत्यादीनि कन्दपशिलीमुख (घनुः:) नामानि शैयानि | 

क 
हेतिरख्राउयुध॑ शस्त्रम- 

चत्वारः शस्त्रे । हिनोति अनया देति;” | ज्ियाम्‌। ““*सातिहँतिजूतियूतयश्र” । एते 
क्तिप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते। अस्थते क्षिप्यतैेब्नेनेति श्रस्त्रम्‌ | आयुध्यतेब्नेन आयुधम्‌ | उभयम | 
शस्यतेडनन शखस्त्रम्‌ ।* " “नीदापृशसुयुयुजस्तुतुद्सिसिचमिहपतदं शनहां करणे 'ट्रन्‌ । त्रमात्र: ।व्यञ्ञनम्‌ ! * 
इति सपरगमनम । ननु अस्येटप्रतिपेधाभाबात्‌ प्रनि प्रत्यये इडागमः कथं भवति । आगमशाद्लमनित्यमिति 
वचनात्‌ शसुधातोः प्रनि प्रत्यये इट न भवति । “युग्यं '३ पन्ने” इति ज्ञापकादेव (द्वा)। 

पुष्पाथस्त्रः स्मरो मतः ॥। ८३ ॥ 
पुष्परर्यायतः अस्प्रपर्यायपु शरपर्यायेषु तथा चापपरयायेष्वपि स्मरनामानि भवन्ति। पुप्ष- 


७... 9 ) 
| 


५. गोभ्यों बाणेभ्यों हितेत्यर्थ: | २. जिनाति जीयतेडनया । “ज्या वयोहानी । “'अन्येप्वषि 
दृश्यते!' इति डः। ३. अल भूषणादी | स्वेधातुभ्य इन्‌ू । ७. का० उ० ९५।४८॥। ५७. का? सू० ब ० । 
६. कातन्त्रोणादी नोपलब्धम्‌ | ७, भ्रमरपदे रेफद्यसत्ताद द्विरेफः । ८. कन्दर्पस्य धनुरेत्षवम्‌ । इक्षुदण्ड- 
निर्मितम्‌। श्रत एवं काम इक्षुधन्वेत्युच्यते | मौव्यादयः शब्दा अन्ते यस्य, अलिः अलिपर्याय आदो यस्येहर्शं 
तदूधनुरिति यथाश्रुतपाठार्थ: । अस्मिन्नर्थ धनुर्विशेषणतया अलिमौवींकम्‌ भज्ञमौवीकम्‌ इत्यादि 
टीकायां वक्तव्यम्‌ । वस्तुतस्तु मोब्यादिप्रोक्तमल्यादिरिति पाठो युक्त: । तन्न पदार्थयोजना5पि साधु संगच्छते । 
अल्यादिः कन्दपंस्य मोव्यांदि धनुश्र ऐच्वम इत्यर्थ: । तट॒ुक्तमू--“'मौबों रोलम्बमाला धनुरथ विशिखा: 
कौसुमाः पुष्यकेतो:” इति साहित्यदर्पणे । टीकैषा तु यथाश्रुतपाठानुगामिनी । 6. “हि गतो बृद्धो च?। 
इयं व्युतत्तिरग्निशिखा्ें बोध्या । शस्त्रार्थ “हन्‌ हिंसायाम” हन्यते&नयेति सुबचम्‌ | १०. का० सू० 
४)४।७३। ११, का० सू ० ४।४।६१। व्यश्जनमस्वर परवणों नयेत्‌” । १२. का० सृ०१।१।२१। इति सकारस्थ 
परगमनम्‌ | १३. का० सू० ४॥२।३३। 
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हेतिः । पुष्पात्नः । पुष्पायुध: । पुष्पशत्न:। सुमनोद्देतिः । सुमनोउछाः । सुमनश्रायुधः। सुप्रनश्शत्नः । 
लतान्तददेतिः । लतान्तात्र: | लतान्तायुध: । लतान्तशत्रः । प्रसवात्न: | प्रसवायुध: । प्रसवशञ्नः । उद्ग- 
महेतिः । उद्गमायुधः । उद्गमशक््र: | प्रसूनहेतिः । प्रसूनास्त्र: | प्रसूनायुधः । प्रसूवशत्नः | कुसुमहैतिःः | 
कुममात्रः । कुसमायुधः । कुसमश््रः । इत्यादिकानि नामानि शातव्यानि । 


ध्वजं पताका केत॒श्च चिह्न तद्गेजयन्त्यपि । 


पञ्न पताकायाम | ध्वजते (ति) धूयते ध्वजः” । तथामरसिंहे-“ 'ध्वज्ञमस्त्रि याम्‌ ।” 
ध्वजिश्व । पताकादण्डे ध्वज इत्यन्यः । पत्यते क्षिप्पते वातेन पताका | बलाकादयः २--“बलाकापिनाक- 
पताकाश्यामाकशलाकाः” एते अकप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । पटाका च । खज्रियाम्‌ । कीयते सेन्यमनेन केतु: । 
3क्ेल्वादय --“केल तुक्रत्वाप्तुपीत्वेधतुबह्दतुजीवातव7?? एते तुनूप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । चह परिकल्कने । 
चहयति ( अ्नेन) चिह्मम्‌ | विजयतेडनया वैजञयन्ती” । जयन्ती च । ज्ीन्नो: । वैजयन्तः | जयन्तः । 

तत्तदन्तों झषाद्यादिः श्म्मोर्विप्चकरः स्मरः ॥ ८४ ॥ 

भपध्वज: | कषपताकं: । कपकेतु: | कषचिहः | भषवेजयन्ति: | पडक्षीणध्वजः | पडक्षीण- 
पताक:। पषडक्नीणकेतु:। पडक्षनीणचिह्ृ:। पडक्षीणवेजयन्तिः। सफरध्वजः | सफरपताक: । सफरकेतु: । 
सफरचिह्लः । सफरवेजयन्ति: | अनिमिषध्वजः । अनिमिषप्ताक:। अश्रनिमिषकेतुः। अनिमिषचिह्ः । 
अनिमिपवैजयन्ति: ।तिमिध्वज: । तिमिपताकः । तिमिकेत: | तिमिचिह्म। | तिमिवैजयन्ति: | मीनध्वजः । मीन- 
पताकः ।मीनकेतु:। म|नचिह्ः | मीनवजयन्ति: | पाठीनध्वजः | पाठीनपताक: । पाठीनकेतु: । पाठीनचिह्नः । 
पाठीनवैजयन्तिः | शम्भोविष्नक्कर: | दरविप्नकर: | इत्यादीनि स्मरनामानि ज्ञातव्यानि । 


कोक्षेयकासिनिस्त्रिशक्रपाणा! करवालकः । 


(१ * न 
तरवारिमंण्डलाग्र॑ खड़नामावलिं विदु।।। ८५ ॥ 
अष्टो खड़गे | कुक्षी भवः को क्षेयकः ? । कौत्षेयः | अस्यते क्षिप्यतेडसिः | निष्क्रान्तस्निंशतोड 
ज्लुलिभ्यो निर्थ्रिशः | तालब्यान्तः । शत्रून्‌ हन्तुं कल्पते याचते क्ृपाणः< । *'कृपें: काण*:”' | करे बलते 
करवालः "| करपालः | तरति (तरं) प्लवमानं वारि यत्रेति निरुक्‍त्या तरवारि;। मण्डलं वतलमग्रं 
यस्य तन्मणडलाभ्रम्‌ । खण्डति परममाण्यनेन खड्ज: | “ खण्डेगक्‌'” ” । स्त्रीत्रो:। ऋषि: | चन्द्रहासः 


अक्षोहिणी बलानीक॑ वाहिनी साधनं चमूः । 
ध्वजिनी प्रतना सेना सैन्यं दण्डो वरूथिनी ॥| ८६ ॥ 


द्वादश सेनायाम । अक्षाणां रथानामूहिनी अशक्षोहिणी । “अक्षस्योत्वमूहिन्याम्‌ * *?' औत्वम्‌ । 
अथवा धात्वर्थन साध्यते भाष्यकर्जा श्रीमदमरकीर्तिना । अशू व्याप्तो । अ्रश्नुते व्याप्नोतीति अक्षः । “" ३बृत- 


3 3 कनन--+-+ नमक +9न»क+>9-+न-स-नकन-+-+3ब+-3 के * न कननक-+-म+-मतनछ, 


२. “ध्वज गतो”। पचाद्यच्‌ | २. अम० को० २।८॥९९ श.का० उ० ३।४०| ४. का० उ० 
१।२८। ५. विजयते विजयन्तः, विजयशाली पुरुष: । श्रोणादिको भाचूप्रत्ययः । भमस्यान्तादेशः । 
विजयन्तस्थेयं पताका वैजयन्तीति। ६. ते ते ध्वजपर्य्याया अन्ते यस्य भषादिमीनपयोयश्रादं। यस्‍स्य 
ईहशस्तथा शम्भुविध्नकरश्व स्मरः काम: । तेडपि स्मरपर्ग्याया: । तद्रथा भपलजेत्यादि । ७. कुलकुत्षि- 
ग्रीवाम्य: श्वाउस्यलड्डारेपु” पा०सू० ४।२।५६। इति खड्डार्थ ढदकज्‌। ८, कृपां नुदति कृपाण इत्यपि। 
५. का०उ०सू० ५।११७। १०. “वल वेश्ने! ज्वलादित्वाण्णः | वलन॑ वालो वेश्नम । करे वालो यस्य, करेण 
बल्यते वोभयमप्यन्यन्न | ११. का० उ० सू० ५।५२। १२. का०सू० बृ० १।३७। १३, का०उ०सू० ४।५३। 


१८ 


१: 


१५ 


रे 


र५ 


हे अन्‍नन-+-+-०+ ० 


9४ अमरकीर्तिविरचिंत भाष्योपेता 


वदिहनिमनिकम्यशिकपिम्य: सः” स प्रत्ययः । 'छुशोश्व  ”प । “परदो: कः से” अक्‌ प । “कपसयोगे क्षः' । 
अक्ष इति जातः | ऊहन ऊद्दट:। ऊद्दो विद्यते यस्याः सा ऊद्दिनी | अक्षाणाम्‌हिनी श्रक्नोद्दिणी । “समा- 
सान्तसप्रीपयोरसुवादे:?? अस्यार्थ: समासस्य अन्ते समासत्य समीपे च नकारस्य पूर्वपदस्थात्‌ निमित्तात्‌ 
( परस्य ) णो भवति वा । इदानीम्‌ श्रक्तीहिणीप्रमाणं क्रियते | यद्धारतम्‌-- 


“४एको रथो गजश्थको नराः पन्न पदातयः । 
त्रयहच तुरगास्तज्ज्ञः पत्तिरित्यभिधीयते | 
पक्त्यंगे ख्निगु णंः सर्वे; क्रमादाख्या यथोत्तरम । 
सेनामुखं गुल्मगणों वाहिनी प्रतना चमूः ॥ 
अनीकिनी” 


पत्तेस्त्रिगुणं सेनामुखम्‌। गजा: ३, रथाः ३, अश्वाः ९, पदातयः १५ इति सेनामुखम्‌ । गजाः 
९, रथाः ६, अश्वा: २७, पदातयः #४५ इति गुल्मम्‌ । गजा: २७, रथाः २३, अश्वाः ८१, पदातयः १३५, 
इति गण: | गजाः ८१, रथाः ८१, श्रर्वा: २४३, पदातयः ४०५ इति वाहिनी । गजाः २४३, रथाः २४३, 
अश्वा: ७२६, पदातयः १२१५, शति पुतना । गजा; ७२६, रथा: ७२६, अश्वा: २१८७, पदातयः ३६४५ 
इति चमूः | गजाः २१८७, रथाः २१८७, अश्वा: ६५६१, पदातयः १०९३५ इत्यनीकिनी । दशानी"- 
किन्यो5क्षोद्चिणी | गजाः २१८७०, रथा: २१८७०, अश्वाः ६५६१०, पदातयः १०९३५० । बलते 
संबृणोति परभूमि बलम्‌ | उभयम्‌ | अनिति प्राणिति तूयस्वनें: न नीयते पराभवं वा अनीकम्‌ । वाद्य 
अश्वाः सन्त्यस्यां वाहिनी । साध्यते ( अनेन ) साधनम्‌ । परान्‌ शत्रून्‌ चमति असते चमूः । ”?*क्ृषि- 
चमितनिधनिवधिसजिखजिम्य ऊः ।” चमुश्र | ध्वजाः सन्त्यस्यां ध्वजिनी | नायक॑ पिपर्ति पृतना | 
अज्ञेंः सिनोति बध्नाति सेना | “सिनोतेन:० | सेनायाः स्वायें यणि सैन्यम | दाम्यति दण्ड: | वरूथों रथ- 
गुसिरस्त्यस्था वरूथिनी | पताकिनी । चक्रम । अनीकिनी । “गूढः । तन्त्रम्‌ । 


, कदन समर युद्ध संयुगं कलह रणम्‌ । 
संग्रामं सम्परायाजी संयदाहुमंहाहवम्‌ ॥। ८७ ।। 


एकादश युद्ध । कद्यते कदनम्‌' । समियति प्रतिविकल्ला भवन्त्यन्न नराः समरम्‌ | युध्यते८ 
(तर) रिभियुद्धम्‌ । भटा: संयुज्यन्ते मिलन्त्यत्र संयुगम्‌ । कल॑ मधुर वाक्य हन्त्यत्न कल॒हः। रखणन्ति 
दुन्दुभयो5त्र रणम्‌ । संग्रस्यन्ते सत्त्वान्यनेनेति संग्रामः! "। पुंसि। संपरेति मृत्युरत्र सम्परायः। भटा अज्यन्ते 
छिप्यन्तेतत्र आजिः ! स्त्रीन्रोः | संयतन्ते5त्र तान्त॑ संयत्‌ | महाँश्चासों आहवः" "मदाहवः | तम्‌ आहुः 
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१. का० सू० ३।६।६०। +. का० सू» ३॥८।४ ३. “कषयोगे ज्षः” | का० रू० पू० 
२५६ सू० । ४. प्रथमः श्लोको महाभारत उपलभ्यते । तस्योपलब्धिस्तु द्वितीयध्याये प्चदशश्लोकत्वेन । 
इतरस्तत्र नोपलभ्यते । तत्र “एको रथ:” इति श्लोकानन्तरम्‌ --“पत्तिन्तु त्रिगुणामेतामाहु: सेनामुर्ल 
बुधा: । त्रीणि सेनामुखान्येकी गुल्म इल्यभिधोयते ॥ त्रयों गुल्मा गणों नाम वाहिनी तु गणाज्नय: । स्मृता- 
स्तिखस्तु वाहिन्यः पुतनेति विचच्षणं: ॥ चमूसतु पृतनास्तिल्लस्तिखश्रम्बस्त्वनीकिनी । अनीकिनीं दशगुरणां 
प्राहु: सेनामुखं बुधा: ॥ इति | श्लो० १६, १७,१८ | ४, अभि० चि० २।४१३। ६. का० उ० सू० १।३१। 
७. का० उ० सू० ६३६। ८. गूठशब्दस्य सेनारथेंउन्यत्र प्रमाणं मृग्यम्‌ ॥ ९. “कद वेक्लब्ये? | कब्यते 
तिक्‍्लूयते नेनास्मिन्चा । करणेडघिकरणे वा ल्युट्‌ । १०. सड ग्राम युद्धे '। सड ग्रामयन्ते:ज्रेति । हेमचन्द्र: । 
सड्रममणं सड्रगम इति रामाश्रमः । १९. आदूयन्ते योद्धारोत्रेत्याहवः । 


नाममांला ' ४५ 


ब्र्‌वन्ति | आयोधनम्‌ | जन्यम्‌ | प्रधनम्‌ । प्रविदारणम्‌ | मृद्यम्‌॥ आश्कन्दनम्‌ । संख्यम्‌ | समीकम । 
अनीकम्‌ | विग्रह।। समुदाय: । अ्मभ्यागमः | संस्फोटिः (2: )। समितिः।। समित्‌ | इन्द्रम । 
सम्मद; । संगर: | 


गजो मतड्गजो हस्ती वारणो3नेकपः करी । 

दन्ती स्तम्बेरमः कुम्मी द्विरदेभमितड्रमाः || ८८ ॥ 
शुण्डालः सामजो नागो मातज्ञः पुष्करी ह्विपः । 
करेणु! सिन्धुरः- 


विशतिर्गजे | गजति माद्यति गज़:' | अच्‌। मतड़ादषेजातो मतकुज: | सप्तमीपश्चम्यन्ते 
जनेई: 3 । हस्तो विद्यतेज्स्य हरुती | “जातो तु दन्तहस्ताभ्यां कराच्चव इनेव हि?” | वारयति परान्‌ 
शत्रुन्‌ बारण: | न एकेन पिन्रत्यनेकप: । करोडस्त्यस्थ करिन्‌ | इदन्तोडपि करिः। दन्तों विद्यतेडस्य 
दनन्‍ती | स्तम्बे तृणे रमते स्तम्बेरमः | “5स्तम्बक्णयो रमिजपोः” खच्‌ | कुम्मोी विद्यतेःल्य 
कुम्मी | दो रदो यस्य द्विरद: । एति गच्छुति शत्रुसम्मुखमितीभः । “इणो" यण्वत्‌” भप्रत्ययो भवति 
सच यण्वत्‌ । मितं गच्छुतीति मितड़्मः | “गमेरच६”' खप्रत्ययः | “हस्वा रुपोमोन्त:” ।” शुण्डां लाति 
यह्ातीति, शुर्डालः< । साम्नः* सामवेदाज्जात: सामज: | नगे पर्वते भवों नागः। मन्यते जनेन 
मातड्ः । पुष्कर विद्वतेउस्य पुष्करी । द्वाभ्यां पिच्रति द्विपः । करो ति कार्य करेण: | 'हृकृजभ्यामेरु:' ! * 
आभ्यामेणुः प्रत्ययो भवति | स्थन्दते खबति मर्द सिन्चुरः"' । दन्तावल: । पद्मी '* | पीलुः | कालिड्व: | 


_तेषु यन्ता याता निषाद्यपि ॥ ८६ ॥ 


त्रयो हस्तिपके | यच्छुतीति यनता। यातीति याता । निषीदति इत्येबंशीलो निषादी | 
गजयन्ता । गजयाता । हस्तियन्ता । हस्तियाता । इत्यादीनि ज्ञातव्यानि । अ्रपिशब्दात्‌-अ्राधोरणः | 
हृत्तिप: । हस्त्यारोह; । गजाजीव: । महामात्रः । 


&5 32 «६ कर ०० कि 
नागाद्यारिः कण्टी (ी०्ट) रो सगेन्द्र! केसरी हारिः | 
चत्वारः सिंद्दे | नागारि: | गजरिपुः | मतड़बैरी | दस्तिद्विट | वारणवैरी । अनेकपसपत्नः । 
करिरिपु: । दन्तिबैरी । स्तम्बेरमरिपुः । क्रचिद्द॒श्यते ईहशः पाठ; । कुम्मिवरी । इभवैरी । मतड़शत्रः | 
शुण्डालरिपु: । सामजद्गंघी । नागारिः । पुष्करिरिपः | द्विपवैरी । करेणुरिपु:। सिन्धुरबेरी | इत्यादीनि 
पर्यायनामानि सिंहस्य ज्ञातब्यानि । कण्ठे रवो ध्वनियंस्थ कर्ठीरवः । 


१. गजति माद्रति गजति वा गज॥ । २. का० सू ० ५।३।९१। ३. का० सू० २।६।१५। वृत्ति: 

2, का० सू० ४॥३।१६। ५. का० उ० सू० २।२६। ६. का० सू० ४३। ४५। 3. का० सू० ४।१।२२। 
८. शुण्डास्ल्ल्यस्येत्यपि | 'प्राणिस्थादातो लजन्यतरस्यथाम्‌ ” पा०सू० ५१२।९६। इति मत्वर्थीयों लचूप्रत्यय- । 
«४, सामवेदों हि गीतपरः | तत्स्वरेण समाकृष्ट हस्तिनों बद्धा अमवन । बद्धाश्राकृष्प जनपदे समरानीताः । 
गीतमूठा यतो बद्धसमानीता: । अत एवं सामजा इत्युच्बन्ते । इति सक्लृतिः । प्रमाणान्तरमप्रि मृग्यम । 
सामवेदमुचारयन्‌ विधिगेंजान्‌ सतर्ज | साम्ना सह जातत्वात्सामजा इति। १०. का० उ० सू० २।६। 
११. स्यन्द्धातोरकर्मकत्वात्खवति मदमित्यथंश्विन्तनीय:। १२. अ्रन्न कल्पद्रकोष:१।५।१४४। प्रमाणम-- 
“करी मतड़ु'जः पदमी सूर्पकर्णो लतारसः”। इति । १३. छुन्दों भड्डभिया5त्र कण्ठिरव इति पाठ: प्रतिभाति। 
वर्णागमो गवेन्द्रादावित्येकारस्थ इकार ईकारश्र विधेय: । 


के 


हु, 


१० 


१५ 


अमरकीतिविरचितभाष्योपेता 


० 
मे 


“१बर्णागमो गवेन्द्रादो सिंहे वर्णविपयेयः । 
के ् 
पोडशादो विकारस्तु वशनाशः प्रषोदरे ॥”? 
इत्यनेन एकारस्य ईकारः । मृगाणां चतुष्पदानां मध्ये इन्द्रः सत॒गेन्द्र:ः | केसराः स्कन्‍्धकेशाः 
सम्त्यस्य केसरी । क्रमप्रामे हरति *हरि: । पद्मानन: । हर्यक्ष: | नखरायुधः । प्रगरिपुः | सिंह: । 
व फ्््क हि है 
व्याप्रश्वम्रः शादृलः- 
त्रयो व्याध्र । व्याजिम्रति प्राणान्‌ उादतते व्याप्र: । चमति अत्ति पशून्‌ चमूरः | परान्‌ 
श्रणाति हिनस्ति अशादूलः । द्वीपी | पुण्डरीकः | तरक्षु: | चित्रकायः | मुंगारिः । 
शरभोउ्ष्टापदीउष्टपात्‌ ॥| ६० ॥ 
त्रयोडष्टा पदे | &णाति हिनस्ति शरभ: । “थ्कृथ्रशलिगर्दिरासवलिवलिस्योउम:' । अष्टा 
पदान्यस्य अध्यापदः | अष्टी पादा यस्यासो अ्रष्टपात्‌ | 
डीडो बिल. + | कक छा ८३ 
क्रोडो बराही दंड्री च घ्ाष्टि! पोत्री च शूकरः । 
अप्ट। ( घट ) शूकरे । पल्वलं संक्रमति क्रोडः'" । वरानाहन्ति वशहः* । दंद्रा: सन्त्यस्य दंष््री । 
घपतीति श्लृष्टि १ | गृष्टिश्च । पूछ पवने | पू। भो०। पूत्र पवने वा | क्रे० । उभयपदी | पूयते बने नेति पोचरम्‌ 
“*हलशूकरयो: पुवः प्रन्‌ । त्रमात्र: | नाम्यन्तगुणः | लि० नपु ० । पोजन्रमस्लयस्थ पोच्नों। खते प्रचुश- 
पत्यानि, श्वयति वर्धते वा पीनत्वेन खूकर:< | शूकरश्च | दनन्‍्त्यतालव्य:। कोल: । किरः: | किरिस्च । 
उष्टो मयः श्रृंखलिक! कलभः शीघ्रगामुकः | ६१ ॥ 
पश्ीट्र । उष्यते दह्यते मरो उ्ु” | “* *सर्वधातुभ्य: प्रन” । मद्रते गच्छुति मयः"" । मर्यते 
इत्येके | श््लं बन्धनमस्य श्टडःखलिक:" | क॑ शिरो रभते उन्ननयतीति करूभः | करमश्र । शीघ्र 
गच्छुतीति शीघ्रगाम्ुकः | दासेरक: । दीघजद्ड: । श्रीवी | रबण:। धू प्राको: ( धूपक: ) । 
कोलेयकः सारमेयो मण्डलः बवा पुरोगतिः । 
९5 ( गदर आप 
जिह्यापो ग्रामशादलः कुकक्‍्कुरों राश्रिजागरः ॥ ९२ ॥ 
नव सारमेये । कुले गहें भवः कोौलेय:) ? ( यकः ) | सरमाया अपत्यं सारमेय: | मण्ड लाति 


मण्डल्नः | चारादीन्‌ श्ववति गचछति इवा । श्वानोंददन्तो5पि । पुरो गचछति पुरोगतिः |" ४जिह॒वां शरीर 


१, 'पषोदरादय:” इति शा० सू० २२।१७२९। कारिका । २. प्राणान्‌ हरतीत्येता- 
वानेवान्यत्र । 3. यद्वा शारयतीति शार्‌। क्रिप्‌। दूयते इति दूलः | अन्तर्भावितणिजर्थों दूड । शार 
चासी दूलश्रेति विग्रह: । 9, का०उन्यू० ३।१२९। ५. “क्रुड घनत्वे” । क्रोडनं घनत्वं सोउस्यात्तीति क्रोड: । 
“अश आयद्रच” इति रामाश्रम: | ६. वरमाहन्तीति, वर आहारों यस्येति वा प्ृषोदरादित्वात्‌ | ७, का०सू० 
४६।६२। ८. सुर्व प्रव॑ करोतीति । शूक्रोः्स्त्यस्थ शूकरः खररोमत्वात्‌ । शूकं राति वा | श्‌ इतिध्वनि 
करोति वा | ९. वष्टि इच्छुति कण्टकिवृक्ञादनं मस्भूमिं वा इति उष्भः | 'सर्वधातुभ्य: प्रन!! इति का० उ० 
४।२६। सत्रे टर्गसिंह:--“वश कान्‍्तो । वह्ीति उप्द्र: करभः | अस्य प्रन्नन्तस्थ सम्प्रसारणं निपातना- 
त्वत्व॑ च' । इत्याह । १०. का ०उ०्सू० ४॥३९ । १९. मीनात्यद्वीनू मयः । “मीज्‌ हिंसायाम  । पचाद्रच । 
इति वा | १२. शडखलमस्य बन्धनं करमे” पा० सू० ५।२७९ । इति कन्‌ | तेन श्य्ड्खलक इति साधु: | 
“स तु शझ्जलकः काषमये: स्यात्पादबन्धने;'' । इति अभि० चि० । १३.“कुलकुक्षिग्रीवाभ्यः श्वाप्स्यलड्लारेपु" 
पा० सू० ४॥२।९६। इति श्वाउथें ढकज्‌ । १४. जिहया रसनया पिबतीति विग्रहः सुबचः । जिहया शरीर 
पातीत्यपि सम्भवति | 


नाममसातला 


९ रा 


( 


पाति रक्षति जिह्ाप: | ग्रामाणां शादू लो व्याप्त: आमशादूल: । कुक्‌ शब्दं करोतीति कुक्कुर:" ! कुर 
शब्दे | कुकुरश्व । रात्री जाग्रति राजिजागर: | लेडवह:ः | वुक्‍्करा: । भषणः । मुगदंशः | शालाबृकः । 


हेम चाष्टापदं स्वण कनकाजुनकाश्वनम्‌ । 
सुवर्ण हिरण्यं भम जातरूपं च हाटकम्‌ ॥| ६३ ॥ 
तपनीयं कलाधौतं कात॑स्वरशिलोड्भवम्‌ । 


पञ्नदश स्वर्ण । हिनोति वधते इनेन हेमन्‌ | नान्‍तम । अदन्तं हँम॑ च | अश्टसु लोहेसु परद्द प्रति- 


प्रासस्य अप्टापदम । “अप्टनः” संज्ञायाम 


उकारलोप:; 


हिरादेशश्च । भ्रियते धार्यते नान्‍्तम भमेन्‌ | अदन्तं च भर्मम | जात॑ रूपं यस्य जातरूपम * 


अथवा समासे वर्शस्य वा वलोपमा 


इति दीर्घ: । शोभनो वर्णोष्स्थ स्वर्म । 

यथा पश्चाणा मन्त्र:। कनति दीप्यते कनकम । 
“कनिचनिभ्यामक: ” । कनी दीप्तिकान्तिगतिपु । श्रज सर्ज अजने । अजती त्यजुनम्‌ ४ । “ऋकृतवृत्र्‌ यमि"- 
दायजिम्य उनः” । काञ्जति शोभां बध्नाति काश्चनम | शोभनों वर्णा यस्य सुबराम्‌ । उमयम। पुण्य॑ जिद्दीते 
हिरणयम । अथवा ओहाक त्यागे । हीयते हिरण्यम्‌ । “हो हिरश्च” अस्मादन्यः प्रत्ययो भवति 


| कोबे | 


तथा च “यशस्तिलके--“असब्जस्प्रहो एुपि जातरूपस्पृह: ।” हटति हाटकम्‌ । हट दीमी | अग्निना 


तप्यते तपनीयम्‌। कला धावति गच्छुति कलधघोतम्‌" 


पाषाणादद्धवों यस्य शिलोद्भधवम्‌ | शातकुम्भम्‌ 


रुक्मम्‌ । रुम्मम | जम्बूनदम | कल्याणम | 


गुड रक्षायाम्‌ । गुडति रक्षति आपदः सकाशाद्‌ गुलिका । गुडिका च 


रूप्यं रजतं गुलिका- 


। कृतस्वराकरे भव॑ कातस्व॒रम | शिलायाः 


गाड़ु यम | कब्ररम | चामीकरम । महारजतम | 


गिरिक । चन्द्रवसु च । 


त्रयो रूप्ये | रूप्यते जना मुद्मतेडनेन रूप्यम्‌ ! '। जनं रजति रज़तम्‌ | रज्यते द्वेम्ना रजतं वा | 


( रे ९ हक 
ट्वंणम्‌ | खज्रम्‌ | श्वेतम्‌ । 


हि 


शुक्किज मोकिक तथा ॥ ६४ ॥ 


दो मंक्तिके | शुक्या जलादियानोपकरणद्रव्यविशेषाज्जातम्‌ शुक्तिजम्‌ | मक्तानां समूहों 
मीक्तिकम्‌ । समूह <र्थे इकण्‌ । 


वित्त वस्तु बसु द्रव्यं स्वाथ रा द्रविणं धनम्‌- 


कस्वर 


| कलाधातम । तारम | सितम । 


दश घने । विन्द्ति पुण्यक्षतं वित्तम्‌ | घात्वथ्थन व्युर्तत्तिः क्रियतेउ्मरकीतिना । विदूल लाभे । 


विग्रह। । २. पा० सू ० 


कुक इति शब्द कुरति उच्चारयतीति विग्रह:ः । इगुपचत्वात्कप्रत्ययः | यद्वा 
व्थ्यादिकमादततें कुक । “कुक आदाने” । क्रिप। कुरति शब्दायते कुरः। कुक चाती कुरश्रेति 


उ० सू० २।६०। ६. का० उ० सृ० ३॥३। ४७. 


प्रशंसायां 


रूपप्प्र्ययः । ८. सुदत्तमुनिवर्ण ने आ० । 


बेद्‌ । विद्यते सम भुज्यते (स्म) वित्तम | निष्ठाक्तत/ । “भित्तणवित्ता:"* शकलाघमण भोगेपु” वित्तमिति 


कोकते 


६।३॥१२५ । ३. का? उ० सू० ३।४६। ४. अज्यते पुण्यैरजुनम्‌ ॥ ४५. का० 


अक्रतकरूपमित्यथ: । श्रथवा प्रशस्तं जात॑ जातरूपम । 


5, हाटकाकरप्रभवत्वाद्‌ वा हाटकम | १०. 


कला 


सुवर्ण कलिका धोता गता धावति गच्छुति वा यस्मादिति कलधोतम ! ११. रूप रूपक्रियायाम्‌ | ण्यन्तः । 


अचीा यत्‌ । 


४२, का० सू ० ४॥६।११४। 


१० 


२ 


रू 


४८ अमरकोतिविरचितभाष्योपेता 


निपातः । निपातस्येड न भवति । “दाहस्य” च!” तो नो न भव॒ति । वसति सुखमनेन वस्तु | “कमिर- 
मनिजनिवसिहिम्यश्र” एम्यस्तुन्‌ प्रत्ययोी भवति | वसति सुखमनेन बसु । “पय्य$सिवसिहनिमनि- 
श्रपीन्दिकन्दिबप्िबह्णिभ्यश्र? एभ्य एकादशम्पः उः प्रत्ययो भवति । द्वुयते गम्यते द्वव्यम । पर स्यति 
अन्तं नयति अथवा पुण्यं स्‍्बनति स्व:४ रुघम्‌ | उभयम्‌। पुण्यक्ृतमियत्ति अथम्‌ । गुणान्‌ राति रे 
“राते"ह: ।”' ज्लीत्रो: । द्रुयते गम्यते द्रविणम्‌ | दधाति धारयति सारत्वं घनम्‌ । कश गतो । कशतीत्येव॑ 
शीलं कस्वरम्‌ । '““*कसिपिसिथाप्तीशस्था प्रमदां च' वरतप्रत्ययः । झद्ुम्नं। सारम । स्वापतेयम | ऋ- 
क्थम्‌ । रिक्थम्‌ | हिरिण्यमु । विभवः । 


तत्पति प्राहुः कुवेरं चकपिइलम ॥ &५ ॥ 
वेश्रवर्ण राजराजमुत्तराशापति तथा | 
अलकानिलयं श्रीदं घनपर्यायदायकम्‌ | ६६ ॥ 


विकप | आप * [ 6 

सप्त कुवेरे । तस्य पतिः तत्पतिः त॑ कुदेरं प्राहुब्र वन्ति । वित्तपतिः । वसुपति: । वस्तुपतिः ॥ 

द्रव्यपतिः | स्वपतिः | अरथपति: । रा(रे)पतिः । द्रविणपति: | धनपतिः | कस्वरपतिः | इत्यादिपरयायनामानि 
हल पे 

कुवेरस्य ज्ञातव्यानि । कुत्सितों वेरो देहः कुब्जत्वाद्यस्थ स कुबेर: | पिह्ुलकनेत्रत्वादेकपिज्ञलः । विश्- 
बसो :पत्यमणि शिवादित्वात्‌ । णादेशों वेश्रवणः । राज्ञां यक्ञाणां राजा राजरांजः | उत्तराशायाः पतिः 
उत्तराशापतिः । अलका निलयो गह यस्‍स्य अलकानिलयः । श्रियं दयते श्रीदः । धनपर्यायदायकः । 
घनदायकः | घनदः | वित्तदायकः। वित्तदः । वसुदायकः । वसुदः । द्रव्यदायकः | द्रब्यदः | स्वदायकः । 
स्वदः । रंदायकः | रदः । द्रविशदायक: | द्रविणदः । कस्वरदायकः | कस्वरदः । 


राष्ट्र जनपदो निर्गों जनानतो विषयः स्मृतः ॥ 


पश्च जनपदे । राजते राष्टरभू। तथा च सोमनीतो?--“पशुधान्यहि रण्यसंपदा राजते 
शोभते इति राष्ट्रमू” । जनी प्रादर्भावे । जन्‌ | जायते कश्चित्तमन्ये प्रयुज्जते ।“घातोश्र“हेती”इन्‌ प्रत्यय+ । 
अस्योप० दीघे । जानिरिति जातम्‌। “जनिबध्योश्र” हस्वः । जनि जातम्‌ । जनयन्ति प्रजां घनमिति 
जनाः: | “अच्‌ '” पचादिभ्यः 'अच प्रत्ययः ।''कारितस्याना०" *'कारितलोपः | पद गतौ । पद ।जने वण[श्रम- 
लक्षण: पद्मते गम्यते प्राप्यते आश्रीयत इति जनपदः ।“'अच पचादेः! * 'अच प्रत्ययः | जनपद्‌ इति जात; । 
तथा च सोमनीतो--'' जनस्य वणाश्रमलक्षणस्य द्रव्योत्पत्तवों स्थानमति जनपदः ।?” निगंम्यते 
यत्मिन्निति निर्ग: । “निर्गो" * देशेडघिकरण”? इति डब्रत्ययः । देशादन्यत्र --निर्गम्यते यस्मिन्निति निर्गंमनों 
गिरिः। जनानामन्तों निकटे जतानतः । पित्र बन्धने। “घात्वादे:?” पृ: स+' सि०विपू० । विषिण्वन्ति 
अस्मिन्रिति विषय: | “पुंसि संज्ञायां'* घ। “नाम्यं ०!*? गुण; । “५९१4 अब” तथा । च सोमनीतो--- 
“१ विविधवस्तुप्रदानेन स्वामिनः सद्मनि गजान्‌ नवाजिनश्च सिनोति बध्नातीति विषयः |?” 


पू: पुरी नगर चव पइन॑ पुटमेदनम्‌ ॥| ६७ ॥ 





ककेकस>9अ न >> पड हे &:+ २३७५-:$४::२७ े न जनजि-+- - 


५, का० स० ४॥६।१०२। २. का० उ० घू० १।२७। ३, का० उ० सू ० १६। ४७. “'पोडन्त- 
कर्मणि'' । वप्रत्यय: । “स्वन शब्दे” डव्रत्ययों वा। ७५. का० उ० सू० २२७। ६. का० सू० ४॥४।५७| 
७. जन० समु० १। ८. का० सु० ३।२।१०। ५९. का० सू० ३३४॥६७। १०' का० सू० ४॥२।५८। ११. का० 
सू० ३।६।४४। ९२, घतजर्थे कविधानम्‌, पुसि संज्ञायां घः इति कर्मणि कप्रत्ययो घप्रत्ययो वा वक्तव्य: । 
नतु पचाद्यच; तस्य कर्तरि विधानात्‌ । १३.जन० समु० ५। १४.ह०श० ५।१॥१३३। ५१५,का ०सू ० ३।८।२४। 
१६. का० सू० ४५।६६। ९७. का० सू० ४।५।१। ९८. का० छू० ११३।१२। १६, जन ० समु०३॥। 


७9 भामसाला ४८ 


पट (पश्च) नगरे | प्‌ पालनपूरणयो: । प्‌ । क्रे० । पृणातीत्येवंशीला पू: | “'क्रिब्श्रा जिपधुर्वि 
भासाम! क्रिप । “उरोष््रधीपधस्य च” उर्‌ । पुर जातम्‌ । “ःनामिनोर्वोर० पूर्‌। वेलॉप:४ | सि 
व्यज्नाच'”? सिलोपः । ““5 रेफसोविंधर्जनीय;” रस्य बिसगे। । पू: । अदन्तः । पुर पुरी च । इदन्तोडपि 
पुरि: | नगाः सन्त्यत्न, ग्राम्यत्व॑ नश्यत्यत्न वा नगरम्‌? । क्नलीबे। नगरी च। नानादिग्देशागतानां 
वशिजां भाण्डानि पतन्त्यत्र पत्तनम्‌ | पट्न॑ च। अन्न स्मृतिभेद:-- 
“पट्टनं॑ शकटेगम्यं घोटकरनों भिरेव वा । 
नोभिरेव तु यद्गम्यं पत्तनं तत्प्रचक्षते ॥” 
पुटा वासा भिन्नन्तेउत्र पुटभेदनम | कक्‍लीबे | अधिष्ठानम्‌ | निगम; । द्रद्भः | स्थानीयम । 
वक्‍त्रं लपनमास्यं च बदन मुखमाननम्‌ | 
पण्मुरवे । वच परिभाषणों | उच्यते इनेन वक्त्रम्‌ . 'स्वंधातुभ्यः ८ एन” | र॒प्‌ लप जल्पू व्यक्तायां 
वाचि। लप्यतेब्नेन लपनम्‌ | युट्‌ । अत्यतेडस्मिन्नास्यम्‌ '। “ " "कृत्यल्युटो बहुल 'मिति ण्यच । बद व्यक्तायां 
वाचि । उद्यतेष्नेन वबदनम | मह॒ति मुह्यति स्तोत्रेण वा मुखम्‌ । खन्‍्यते वा मखम । उणादा । सुख 
टःख तत्करियाम । चोरादिकत्वादिनू। सुखयति श्रन्नादिखादनेनेति मुखम्‌ | “सुखेः' * को मुखिश्च 
सुखेः कः प्रत्ययी भवति घातोमखिश्च । इकार उच्चारण।थ; । आ अनिति श्वसित्यनेन आाननन । तुण्डम । 


श्रवरं श्रोत्र श्रवश्चापि कण चेव श्रति विद; ॥ ६८ ॥ 


पश्च कर्ण । श्ूयतेनेन श्रवणम्‌ । भ्रूयतेबनेन श्रोत्रम्‌ | क्लीवे। »णोत्यनेन सान्‍्तम अ्रवः । 
क्लीबे । करोति शब्दावधानं कण)? | कणयति वा कर्ण: । छिद्र: कर्ेदे | श्रयततेडनया श्रतिः 
स्रयाम । विदुः कथयन्ति । 
८" प्षने 0 #$ # अल ० 5 
हृगक्षि चक्षुनंयनं दृश्टिनेत्रं विलोचनम्‌ । 
सप्त नेत्रे । दृश्यतेबनया दक । तालव्यान्तः | अशू व्याप्ती । अश्न॒ते व्याप्नोत्यनेनात्मा घटादीन- 
थांनिति श्रक्षि । “!“अशिकुपिभ्यां सिक?। चष्ट हृदयाकूतं सान्तम्‌ चश्लुः। “'"ऋषपवपिचक्षिजीव- 


तनिधनिभ्य उस” । नीयते चित्त विपयेपु अनेन नयनम्‌। दृश्यते प्रकटार्थोउनया हर्णिः। नीयतेडनेन 
दृश्यं नेत्रमू। उमयम्‌ | विशेषेण लोच्यते अवलोक्यतेब्नेन विलोचनम्‌ | अक्षम | तारका । ज्योतिः । 


कटाक्ष केकरापाड़ विभ्रमस्तस्य वेकृतम्‌ ॥ ६६ ॥ 
तस्य नेत्रस्य वेकते पद (पत्र )। कटयतीति '"कटाक्षम्‌ । उभयम्‌ | के ( शिरसि ) 


१, का० सू० ४॥४॥५७। २, का०सू० |३+५४३ । फ्रकारस्योत्वम्‌ । ३, का०्सू० ३॥८।१४। इति 
दी । 9. का० सू० ४॥१।३४ ४. का० सू० २।१।४६॥ ६. का० सू० २।३॥६३। ७, “'नगधपांसु- 
पाण्डम्यश्रेति' पा० सू० ५।२।१०७। वार्तिकेन मत्वर्थीयो रर । अथवा नशू धातोरीणादिको<रप्रत्ययः 
शस्य गत्वे च । ८, का० उ० सू० ४॥३१। ९. आस्यन्दतेडम्लादिना प्रखवत्यत्रेति। १०. “इृत्यल्युटोड- 
न्यत्रापि” इति का० सूत्रम। ४।५।९२। टीकोक्तयथाश्रुतसूजन्तु पाणिनीयम्‌ ३।३१९३॥ ११, शन्यतेड- 
वदाय॑ते फलादिकमनेनेत्यपि । “दित्खनेम॒ट्‌ चोदात्त” उ० अच्‌ स च डित्‌ मुडागमश्रेत्यन्यत्र । “मुदि- 
तानि खानीरिद्रियाण्यत्रेत्येके' इति क्षीर० स्वा० । १२. का०उ०्सू० ६।६५। ९३. टीकोक्तविग्नहे करोतेरीणा- 
दिको णाप्रत्ययः । कीर्यते शब्दग्रहणाय क्षिप्यते, कीर्यते शब्दोडस्मिन्निति वा, किरति शरीरे सुखमितिवा ! 
१७. का० उ० सू० ६।५७] १५, का० 3० सू० २।४६। १६. कटे एतिशयिते5क्षिणी यत्र, कर्ट गण्डमक्षति 
व्याप्नोति वेति रामाश्रम: । कटे आज्चिपतीति क्वीरस्वा० । 


१० 


१५ 


५० अमरकोतिविरचितभाष्योपेता 


_किरति विक्तेपं क्षिपतीति (कषतीति) केकर: । न पाति कामिनमपाह्ृुः । उभयम्‌ । विश्रमणं विश्रमः | 
विकृतम्य भावों वैक्ृतम्‌ । 
दनलवासो<5धरोउप्योष्टे वर्णितो दशनच्छदः । 
चत्वारश्रतुर्थ ओष्ठे । दन्तानां वासो दन्तवासः | अवति शोभामधरः । 'अधो* भवो<घरो 
५ बा | ओोड़ाभ्यां सहितावघधरी वा | अधरोष्प्योष्ठमात्रे बतते” | उपति दहति सपत्नीहदयमोष्ठः । उपष्यते 
तीचंणाहारेणोष्टो बा। वर्णित: कथितः । दशनस्य छुदो 'दशुनच्छद्‌- । 
शिरोधरो गलो ग्रीवा कण्ठअ्च धमनी घमः || १०० ॥ 
पड़ गले । शिरो घरति शिरोधरः | शिरोधरा च । गलति भोजनं गलः । ण्णाति गिरति वा 
ग्रीवा | उणादी गशव्दे गणातीति ग्रीवा | “शर्वजिह्ाग्रीवा:४” ऐसे क्रप्रत्ययान्ता निपायन्ते । कणति 
१० करणठः। “करोड़” अस्माइप्रत्ययो भवति । धमः सोजन्रो धातु:। धम्यतेइडनया धमनि;। इदन्तः। 
ज्रियामी: | धमनी | धमति घमः | मन्या । कन्धरा । 
दोदोपषा च भ्रुज़ो बाहुः- 
चत्वारों बाहों । दम्यते विनीयते परोःनेन दोः | सान्तम्‌ । “ “दमेडास' | दूषयति दुष्ट या इति 
दोषा | आदन्तः । अब्ययः । न व्ययते । भुज्यते3नेन भ्रुज्ञ: । निपातनात्‌ चजोः कगत्वं न भवति | नामिन 
१७ ईंते गुणश्व न भवति | “मुजन्युब्जी* पाणिरोगयोः” इत्यत्मिन्नर्थ निपातनात्‌ | भुजा च। बहत्यनेनेति 
बाहु)ः । “बहिस्वदि* (रहि) तलि पंशिभ्य उण | प्रकोष्ठ: । 


पाणिहंस्तः करस्तथा । 


के 


(५५ 


त्रयी हस्ते। परणायते व्यवहरत्यनेन पाणिः “* अजिजन्यतिरशशिपणिम्यः एम्य इस 
भवति । ह१ते हस्तः |  “हसेत्षत्टः | कोय॑ते ज्षिप्पतेबनेन करः | शयः | शम '" इत्यन्यः | प्चशाखः । 
२० प्राहुबोाहुशिरों इसइच- 


बआहुशिरसो: अंस इति संज्ञां प्राहुः कथयन्ति | अ्ध्यते भारेणांसः  । स्कन्धश्र । 


हस्तशाखा कराइलि: ॥ १०१॥ 
दी अ्रद्गुल्याम्‌ | दृक्ष्य्य शाखा श्व हस्तशाखा । आकुश्चनादिकर्माणि अड्डति गच्छुति 
अह्ललम्‌ । जीक्लीबे | अज्जली । करस्याजलिः'? कराहूल्िः | एवमड्गुरम्‌। अ्रब्गुरी । 


कप नासा प्राणम्‌- 








२. अपाहुतीत्यपाडु: । “अंगि गतो”। अचू | २.“अघो भवः” इत्यारम्य “वर्तते” इत्यस्तं क्षीर 
स्वामिभाष्यमत्रोद्धतम्‌ । तद्भाष्ये “ओड्ाघरों तु”? इत्यमरोक्तमूलपदस्य व्याख्यार्पपू. “ओश्ाम्यां 
सहितावघरो?? इति वाक्यमन्धानुसरणेनान्रोद्ध्ृतमप्रस्तुतमिति विवेक: । ३. दन्ताश्छायन्तेडनेनेति तदाशयः । 
पुसि संशायां घः | ७. का० उ० यू० २।२। ५. का० उ० स॒० १।४२। ६. का० उ० सू० २।३१। ७. का० 
सू० ४॥६।६४। ८. का० उ० सू० १।३। €, का० उ० सू० ४।६। १०, का० उ० सू० ४॥२७। “जगवा- 
हस्यमिदमिलूपूभ्यस्त+” इति पूर्णो सूत्रम । ११. अतन्र प्रमाणम--'पाणिः शयः शमो हस्त: इत्यमरमाला । 
“पश्चशाखः शयः शमः” इति अभि ० चि० | ९२. अस्यते समाहन्यते इत्यथ; | “अंस समाघाते” | अंस 
धातुश्वरादिः । यद्रा “अम गती” श्रमति अम्यते वा अंसः । औरणादिकः सनप्रत्ययः । १३. श्रद्गुल इत्यत्र 
“अड़ रझल:” का० उ० सू० ६।४८। इत्यज्रघधातोस्लप्रत्ययः । अन्भुलिशब्दे तु “अड्रयतिभ्यामुलीथि” का० 
उ० ३।३०। इत्युलिप्रत्ययः | स्तरियामी:ः | अद्डुली इत्यपि | 


नाम्रमाला ५९ 


दी नासिकायाम | नासते शब्दायते नास्यतेडनया वा नासा! | नेस्ना*' च। जिप्रत्यनेन 
प्राणम्‌ | क्ीबे | सिट्दनी | नासिका | घोणा । 


उरो वक्ष 

द्वी भजमध्ये | अर्यते गम्यते उरः? | 5“अतंसुश्र? अस्मादसुनप्रत्ययो भवति अ्रस्य उरादेशो 
भवति | ऋ गतो । अस्य घातो: प्रयोग: । वक्ति वाणीं वक्ष:। “बचे; सोडन्तश्र” अत्मादसन प्रत्ययो 
भवति सो एन्तः । अ्कार उच्चारणा्थ; | * चवर्गस्य किः | “*निमित्तादि” त्यादिना पत्व॑ च । 

कुक्षि! स्याज़ठरोदरम्‌ । 

त्रयो जठरे | कुषति (कुष्णाति ) निष्कर्षत्याहारं कुक्षिः< | पुसि । कुक्षम्‌ । क्लीबे । जमति 
जठरम । अथवा जठ सोनत्रोड्यं धात:। उणादौ निपातो$स्ति । उनत्ति क्लेदयत्याहारमुद्रम्‌ | एते 
उभयम्‌ | पिचण्डम । तुन्दम्‌ । 


स्तनः पयोधरकुचो वक्षोज इति वर्णित; ॥ १०२ । 

चत्वारः कुक्तों । स्तन्यते बालेः “रुतनः | पयो घरतीति पयोचर:ः”" । कोचते ज्ी मृद्य- 
मानेजत्र, कुच्यते मर्दनेन आकुलीक्रियते वा कुचः। कूचश्र । वक्षसि जातो वक्षोज:। उरसिज: । 
वज्नीरुदः । 

कटिनितम्बं श्रोणी च जघनं- 

चत्वारः क्टय।|म्‌ । कटथत वस्त्रेराच्छायते कटिः। कटी । कट: । कटम । नितरामतिशयेन 
तम्यते काडथ्यते ' " नितम्बः। आश्रीयते कामिमिः श्रोण:। नदादित्वादी॥ श्रोणी । इदन्तोडपि श्रोणि: *। 
छ्लियामी: । शोणी । इन्ति चित्तमिति जघनम्‌ | “' ःहनेज॑घश्च” | चकारात्‌ काश्चीपदम । कलत्रम । 
कडत्रम्‌। जघनम्‌ । ककुझती । आरोहः । कटीरम्‌ । त्रिकस्थानकम्‌ । स्थानपदाभावे5पि त्रिकम्‌ | फलक च । 

जानु जह च | 

द्वी जानी । गन्तु जायते जानुः४। “"क्ृवापाजिमिस्वदिसाध्यशूहसनिजनिचरिचटिग्य 
उण” । जहाति 'जहुः । श्रष्टीवान्‌ । जद्धा '? । 
चलन चरणां पादं क्रमोउहिश्र पदं विद) ॥ १०३ ॥ 


गम्यते बलेनेति शेप: । अथवा उरस्‌ बलार्थ: कण्ड्वादि: | उरस्यति बलमाघत्ते उर:। क्रिप्‌ । 9. का० 
उ० सू० ४|६७। ५. का०उण०्सू० ४॥६२। ६. का०सू० ३।६।५५। “चवर्गस्य किरसवर्ण" । इति पूर्ण यूत्रम । 
७, का० सू ० ३।८।२६। '“निमित्तागत्ययविकारागमस्थ: सः घत्वम”' इति पूरणु सूत्रम | ८. “कुष निष्कर्ष 
“अशिकुषिम्यां सिक” का०उ०्सू० ६।४७। 6. “स्तन गदी शब्दे' स्तनति कथयति योवनोदयम्‌ | स्तन्य- 
ते वर्ण्यते कामुके्बा स्तन इत्यन्यत्र | १०. घरतीति घरः । पचाद्यच्‌ | पयसो घरः पयोधर: । इति बोध्यम्‌ । 
टीकोक्तविग्रहे तु कमंण्यरिम पयोक्षार इति स्थात्‌ | “१९. तम्ब्र गतो” नितम्बति गच्छुतीति, निभत॑ तम्बते 
कामुके: निम्॒तं ताम्यति सुरतसम्मदांद्वा नितम्ब इति रामाश्रम: | १२. श्रूयते किड्लिणिध्वनिरत्र “श्रु श्रवरो' 
श्रोणादिको णिः। इति हेमचन्द्र:। “श्रोण सडुघाते” श्रोणति विविधशरीरावयबैः सड्घातोभवतीति 
श्रोणि: । ''स्वधातुभ्य इन” इति रामाश्रम:। १३. का० उ० सू० २।३७। १४. जायते एनेनाकुश्ननादि 
जानुरिति हेमचन्द्रः॥ १५, का०उ०सू० ११ १६ नात्र कोषान्तरप्रमाणमुपलब्धम्‌ | १७. यद्यपि जानोरध 
आगुल्कान्तं जद्ा, जड्डाजघनयों! सन्धिजानुरिति भेद: । तथापि जड्डासामीप्याद भेदाविवक्षया जानु- 
पयातो उच्चेस्युक्तम | तत्र भेदस्तु न विद्षत्तंव्यः । 


१. णास शब्दे” | नास धातु: अच्‌ घन्र वा | २. नेदमतो <न्यत्र समुपलब्धम । ३. अर्यते 
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पट चरणे । चाल्यते चलनम्‌! | चरत्यनेन चरणम्‌। पद्मयतेडनेन पादः । घज्‌ | दान्तोडपि 
पाद्‌ । क्रमु पादविक्षेपे' | क्राम्यल्यनेनेति क्रम: | 'अहि गतो*। इदनुबन्धत्वान्नागमः : अंहत्यनेनेत्यंहिंः । 
“२अंहेरिः” अंहेर्धातोरिप्रत्ययो भवति । अ्रद्धिप्नश्व | पद्यते पदम्‌ | क्वीबे । 


शिरो मूर्धोत्तमाड़ कम्‌- 


चत्वारों मस्तके। » हिंसायाम | शीर्यते हिंस्यते शिर: | “3उपिरंजिशग्यो यण्वत्‌ 
एभ्यो सन्‌ प्रत्ययो भव॒ति स च यण्वत्‌ । तेनागुणः । श्रनुषडलोपः । 'मृछों मोहसमुच्छाययो:ः | मूछुन्त्य- 
त्राहताः प्राणिनो मूर्धा पृषादय:--- पूषनअर्यमन्‌मजन्नुक्षनश्वनूझ्लीहनमातरिश्वनक्लेदन्स्नेहन्‌ 
पूर्थनयूषन्‌”' एते कन्यन्ता निपात्यन्ते । उत्तमं च तद्‌ अड्म्‌ उत्तमाइ़म | के गे शब्दे | कायतीति कम्‌ । 
शीषेंम । मस्तक: | 'कन्याडु” च नानार्थ | 
प्रारभ्यं प्रेरितेरितम्‌ । 
त्रयः प्रेरण । प्रारम्यते प्रारभ्यम्‌ । “*शकिसहिपवर्गान्टाच्च” यः प्रत्ययः | ईर गतो 
कम्पने च । प्रेयते प्रेरितम्‌ | इरितम्‌। “नपु सके भावे क्तः' । 
साम्प्रतं सरस्वतीनामानि प्रारभ्यन्ते श्राचाय॑श्रीमदमरकीतिना- 
वाग्वचो वचन वाणी भारती गीः सरस्वती | १०४॥। 
सप्त वाण्याम | उच्यते वाकू । ?“वचिप्रच्छिश्रिद्नश्रप्रज्यां क्किब दीघश्व? एम्यः क्रिप्‌ प्रत्ययो 
भवति दीघश्रस्वसस्थेघराम्‌ू । वक्ति वचचः:< । “5स्वंधातुभ्योड्सन” । उच्यते बचचननम। वाण्यते 
वाणिः * । ज्रियामीः। वाणी । बिभर्ति जगद्‌ धारयति, भरतो ब्रह्मा तस्येयं भारती | तथा च-- 
“आत्मनि मोत्ते ज्ञाने वृत्तो ताते च भरतराजस्य । 
ब्रह्मति गीः प्रगीता न चापरो बिद्यते त्रह्मा ॥ 
गीरय॑ते उच्चार्यते रान्‍्तं गीः | सरः प्रसरणमस्त्थ्या:ः सरस्वतीः । ब्राह्मी | तथाहि-- 
“गोगोंः कामदुघा सम्यक्‌ प्रयुक्ता स्मय॑ते बुधेः । 
दुष्प्रयुक्ता पुनर्गोचव॑ प्रयोक्त: संब झंसति ॥' 
सिंहद्विपपने गजः- 


सिंद्दे कण्ठीरवे, द्विपे गजे, घने मेवे च गज"! शब्दः कध्यते | गर्जनं गजः । 
हेषा5वे 
अश्वानां शब्दे द्वेबा | हेषणम्‌ | हषा हे पा च । 
बृंहितं गजे । 
गजशब्दे बृ हितम्‌ | वहंणम | 
स्फीत्कृतं धेनुकलभे-- 
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१. चलत्यनेनेति चलनमिति सुघच:। २. अन्नाभिधानचिन्तामणिः प्रमाणम्‌ - “चरण: तर मणः 
पादः परदोंडहिश्वलनः क्रम: । इति । ३३२८०। ३. का० उ० सू० ४॥५९। ४७. का ०उ० सू ० २।५। <. अ्रन्र 
प्रमाणान्तराभावः । वराडु” कमनीयाड्डमिति वा स्थात्‌ । ६. का०्सू० ४२॥११॥। ७. का०उण०्यू ० २।२३। 
८. उच्यते बच "इति कर्मशि विग्रहों युक्त. । ९. का० उ० सु० ४॥५६। -१०. “वण शब्दे” चुरादि:। 
११. सिंहगजमेघध्वनी गर्जशब्दः प्रयुज्यते। एवं वच्त्यमाणतत्तद्ध्वनों सर्वत्र योज्यम्र | 


नाममाला ५३ 


घेनुकलभे शिशुवत्से स्फीत्कृतं' स्फीत् शब्दः कथ्यते । 
स्तमितं जलदे तथा ॥ १०५॥। 
जलदे मेवे मेघानां शब्दे स्तनितं कथ्यते । स्तन्यते स्तनितम्‌ । 
स्यन्दने चीत्कृतं मन्त्रे भटे च हुड्डतं तथा । 
यन्‍्दने रथशब्दे चीत्छूतं कथ्यते । मन्त्रे भटे थे हुशब्दः कथ्यते | हुं मन्त्र , हू परिप्रदने 
हुं सच्व॑ सुप्द ते भयादी राक्षसोध्यम । कुसने हुँ निलंजा । अनिच्छायाम हु हु मर | 
सीत्कृतं मणितं कामे- 
कामे कन्दर्पभोगप्रध्तावशब्दे सीत्कृतं मणितम्‌ | सीलियते सीत्कृतम । मण्यते मशणितम्‌ | 
खनकृतं शल्डलायुधे ॥ १०६ ॥ 
>रझला 5युथे खनकऊतम | सुगमम | 
मज्लीरक तुलाकोटिनू पुरं- 
त्रयः क्लीणां चरणाभरण । मज्जलिः से,त्र; | मशजत्याक्पति चित॑ मश्जीरम्‌ | अथवा मज्जु मधुर- 
मीरयति मञ्जीरम्‌ | तुलाइतेज॑ड्वाया कोटिरिंव तुलाकोटिः” । ज्रीगति नोतीति नूपुरम्‌ः | शिक्षिनी | 
पादकटकः । हंसकम्‌ | पदाडइदम्‌ । कलापो नानार्थ । 
तत्र संसृतम्‌ । 
तत्र तत्मिन्‌ मश्जीरके तच्छुब्दे संखतं कथ्यते | 
झाइतं चाथ मरुति- 
मरुति वायो तच्छुब्दे झाड्डतं कध्यते । 
क्रेड्तं क्रौश्वहंसयो! ।| १०७ ॥ 
क्रौद्चश्न हंसश्र क्रोज्हंसा तयो: कौश्॒हं सयो: केकृत शब्दों मतः कथितः । तथा" चामरसिंह:- 
“निपादषभगान्धारष द जमध्यम्रधेबताः । 
पञ्चमइचेत्यमी सप्त तन्त्रीकण्ठोत्थिताः स्व॒राश ॥ 
तथा च भरतनाटके”*- 
5“पघडजं॑ मयरा बवते गावस्त्वपभभाषिण: । 
आजाविक तु गान्धार क्रोश्नः कणति मध्यमम्‌ ॥। 
पुष्पसाधारणे काले पिकः कूजति पद्चमम्‌ । 
धषतं हेषते बाजी निषादं ब्र'हते गजः ॥ 
नासाकण्ठमुरस्तालुजिह्ादन्तांश्व संस्प्रशन्‌ । 
पडभ्यः संजायते यस्मात्तरमात्पडज्ञ इति स्मृत: ॥ 











२. नवप्रसूता गा पनुः ज्िशदब्दो हस्तिशावकः कलभस्तयो: शब्दः स्फीत्कृतमुच्यते इति 
शब्दाथ:। टीकास्पारस्थन्तु गोवत्सशब्दः स्फीत्कृतमित्येव प्रतिभाति । श्रत्र कोशान्तरप्रमाणाभावात्कवि- 
प्रयोगादशनाच मूलशब्दाथों एुनुसरणमेव शरणम्‌ | २. तुलां तुलया वा कोग्यति । कुट प्रतापने चुरादिः । 
अच इः । यद्वा तुलाकारः कोटिरग्रमस्येति रामाश्रमः; । ३. नुबनं नूयते वा नूः । खा स्तबने । क्रिप्‌ | 
नुवि पुरति नूपुरम | पुर श्रग्रगमने | इगुपधेति कः। ४. शब्दभेदप्रसड्राद्‌ ग्रन्थान्तरोक्त मन्यशब्दमेदं 
स्वस्भेदं च.ह । ५. अम० को० १।७।१॥। ६. “पड़जं” इत्यारभ्य “इति स्ट्ृतः”? इत्यन्त: "तथा च 
भरतना टक्के” इत्येब॑ टीकायामुपन्यस्त! पाठ; “निष्रादपंभगान्धार?--इति क्षीरस्वामिभाष्येड्मरेडविकल 
उपलभ्यते । 
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प्रतीत संस्तुतं लब्धं दृष्ट परिचितं स्मृतम्‌ । 
५ट्‌ स्पृते । प्रतीयते प्रतीतम । ष्टुज स्तुतो। ष्ठ । “घात्वादेः घः सः ।” स्तुः समपूर्वः । सम्यक- 
प्रकारेण स्तूयते सम संस्तुतम्‌ | लभ्यते सम लब्धम्‌ । परिचीयते सम परिचितम्‌ | स्मय॑ते सम स्मृतम्‌ । 


संस्थितं दशमीस्थं च परासुं च मत विदु) || १०८ ॥ 


५ चत्वारों मृते । संतिष़ते सम संस्थितः । सम्पूरवंकस्तिष्ठचतिः। दशमी तिष्ठतीति दश- 
मोरुथः | तथा च-- 
“प्रथमे जायते चिन्ता द्वितोये द्रष्टमिच्छति 
तृतीये दीघनि:श्वासश्रतुर्थे भजते ज्वरम्‌ ॥ 
पत्चमे दह्मते गात्रं षष्ठे भुक्तं न रोचते । 
१० सप्तमे स्यान्महामूछो उन्मत्तत्वमथाष्टमे ॥ 
नवमे प्राणसन्देहो दशमे मुच्यते एसुभिः । 
एतेबेगं: समाक्रान्तों जीवस्तक्त्वं न पहयति ॥” 
दशानां पूरणी दशमी तत्र तिधतीति वा दशमीस्थ: । परागता असबो<स्य पराझु: । म्रियते स्म 
मत बिदुः कथयन्ति । 
हद खेदो द्वेपोउप्यमषश्च रुटकोपक्रोधमन्यवः । 
सप्त क्रेथे । खिद परिघाते | त॒दादो खिन्दति | देन्ये रुघादिपाठात्‌ खिन्‍्ते ( ततः खेदनं ) 
खेदः । भावे घर प्रत्ययः । द्विप अप्रीतो श्रदादो । द्वेषणं दुबेषः | मृष तितिक्षायाम्‌ । चुरादी | शक 
मृष क्षमायाम्‌ | दिवादां विभाषितः | मृपु सहने भ्वादों परस्मेपदी | अमषणम्‌ अमपः । कुप क्रुध रुष रोपे । 


रोपण रुट | सभ्पदादित्वाछ्धवे क्विप । कोपनं कोपः। क्रोधनं क्रोध: | मन ज्ञानि । मन्यते* मन्‍्युः । 
“८3उजनिमनिदसिभ्यों यु:” । एम्यो युप्रत्ययी भवति। उणादित्वाद्योरनादेशों न भवति। 


हप॑ः प्रमोदः प्रमदो मुक्तोषानन्दम॒त्सवः ॥१०६॥ 
समर हर्ष । हर्पणं हथ: । प्रहर्पश्र । प्रमोद प्रमोद: | मदी हर्ष । प्रमदन॑ प्रमदः | “४मदे 
प्रसमोह पे?” प्रसमोरुपपदयोमदेरल भवति हपाथिं | मोदनं मुद्‌ दान्तः छ्लियाम । तुष तुशे । तोषखं 
तोषः | श्रानन्‍दनम आनन्द्‌ः । पुसि | टुनदि समृद्धी । उत्वनम्‌ उत्सव: । प्रीतिः | उत्कप: | उद्धव” 


कपाउनुकम्पानुक्रोशो5हन्तोक्ति: करुणा दया । 


पड दयायाम | क्रप कृपायाम्‌ | क्रपणं कृपा। ““प्रानुबन्धभिदादिभ्योडड” इत्यढ | “क्रपेः 
सम्प्रसारणम”' इति परसूत्रेशाद सम्प्रसारणं च। स्वमते क्रप कृपायाम इति ज्ञापकात्‌ सम्प्रसारणम । 
स्त्रियामादा ।” अनुकम्पनमनुकम्पा । अनुक्रोशन्त्यनेन अनुक्रोशः । पुंसि । न हन्तोक्ति: अहन्तोक्तिः । 
करोति विपाद चित्त किरति वा करुणा | उणादी इक्त्र_करणे। क्रियते करुण। | “ऋकृतबजदमिदय॑ 





2 द्वंषपर्याये खेदपाठश्विन्तननीयः । खेदप्पराॉयस्तु शोकः शुक्‌ शोचन खेद: इति 
आअभि० चि० । क्रोधपर्यायलछु --कोपक्रोधा <मपरोषप्रतिघा र॒टक्रधो स्त्रियों” इत्यमरः। २. मन्यते त्या- 
ज्यत्वेनेति शेष: । ३. का० उ० सू० ४॥१। ४. का० सू० ४॥५।४४। ५. उद्धवशब्दस्थोत्सवार्थ प्रभाणम्‌-- 
“उद्धवो यादव्भिदि मद्दे च क्रतुपावक्रे'। इति मेदि० को० बा० व० ३२ इलो० । ६, का० सू० 
४|०५।८२॥ ७. “्रपेः सम्प्रतारणं च' पा०्गण सू० ३।३।१०४। ८. कातन्त्रमतमत्र स्वमतम्‌ | पाणिन्यादि- 
सूत्र परमतम । ९५. का० उ० सू० २१६०। 





नामभमात्रा हु 


जिभ्य उनः” एम्य उनः प्रत्ययो भवति | दयनं दया | दय दानगतिहिंसादानेषु | भिदाग्रढः | 
गेम्मुषी धिषणा' प्रज्ञा मनीषा धीस्तथाउशयः ॥| ११० ॥ 


पड्‌ बुछो | शे इत्यव्ययम्‌ | मोह्ः | त॑ मुष्णाति शमयति इति शेम्ुषी' । धृष्णोत्यनया 
थिषणा* । प्रशानं प्रशा' | मनुते जानात्वया मनीषा। मनस ईषा मनीपा वा। “हल “लाइूलयो- 
रीपे मनसश्च” इत्यनेन अन्त्यस्वरादेलोप:। अनत्र सलोपश्वच । चकाराधिकाराल्लोकोपचाराद्रा सलोपः । 
सम ध्ये चिन्तायाम्‌ । ध्यानं थीः” | सम्पदा दित्वाद्धावे क्रिपर | व्याप्यो: सम्प्रतारणम ' “अनेनेव सम्प्रसारखुं 
दीत्रेत्व॑ च । प्र>० तिः । “*रेकसोरविसर्जनीय:” । आशेते तिष्ठति सर्वमत्राशयः । तथा-प्रेज्षा । प्रतिभा । 
बुद्धिः | मतिः । मेघा । संख्या । संवित्तिः | उपलब्धि: । 
प्रा्मेघाविनी विद्वानभिरूपो विचक्षणः | 
पण्डितः ख्रिराचार्यो वाग्मी नेयायिकः स्खतः ।| १११ ॥ 
दश जिदुपि। प्रजानातीति प्रज्ञा: । प्रज्ञादित्वादण प्राक्षः। भेघात्त्यव्य मेधावी | माया- 
मेधासजो विन” वाधिकारात्सरवें एवते विभपया विभाषिताः। शेषेभ्यों मतुरिष्यते | मतिमान्‌ । बुद्धिमान | 
विद ज्ञानि | विद । वेत्ति जानातीति विद्वान ।' बतमाने श०। शवइझ । “' “अन्वि०” श्रदादि *। “लेते: 
“3शतनुवंसु: । शतृझ स्थाने वसुः। तदादेशात्तद्रद्धवन्ति इति वबचनात्‌ बसों: शतृइवद्धावेन सावघातु- 
कत्वात्‌ “अर्तीणु " ध्घयेसेकत्वरातामिड्वसे।'' अनेनेकस्वरत्वात्याप्त इड न भवति | विद्वन्‌ संजातम्‌ । 
“सि। । *"सान्तमहतोनोंपधायाः” दीोघ॑: । विदुषोडपि | अभिगतं रूप॑ येनामिरूपः । रूप॑ विद्या | 
“कोकिलानां स्वरो रूपं मारीरूपं पतित्रता। 
विद्या रूपं कुरूपाणां क्षमा रूपं तपरिविनाम्‌ |” 
चक्ष धातुर्विपूषः | विविध चष्टे विच्क्षणः | नन्दादेयु:। योरन:। १*रपु० णत्वम्‌ । 
विचक्षणो विद्वान इत्यनेन विचक्षण इति निपातः। निपातस्य फलं ख्यादेशों न भवति। पण्डा बुद्धि: । 
पण्डा संजाताडउप्येति पणिडतः। “"श्तारकितादिदर्शनात्संजातेईर्थ इतच्‌ ।” ४“ *इबणविर्ण ०? आकार- 
लोप+ | सि:। रेफ: | पूछ प्राशिगर्भविमोचने । सूते बुद्धि! खूरिः। ८! मूस्वदिभ्य: क्रिः एम्य: क्रिप्रत्य- 
यो भवति । को यण्वदर्थ:। *“आचर्यते आचाय:। “चरेराडि चागुरो”। तथा चोक्तम्‌ --* 'इद्ध- 
नन्दिनीतिशास्त्रे - 
“पव्च्चाचार रतो नित्यं मूछाचारविद्ग्रणीः | 
चतुवणास्य सट्लस्य यः स आचाय इृष्यत ॥?! 
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१. शेते इति शेर्मोह । विच्‌ । तम्मुष्णातीति, मूलविभुजादित्वात्क: । गारादिदी५। 
शमे: करसा एत्वाउम्यासलोपे उगरितश्वेति डीपि शशामेति शेमृषीति क्ञी० सवा" । २. “घिपष शब्दे” । 
देधेष्ीति | क्षी० स्वा० | ३. प्रज्ञायतेडनयेत्यन्यत्र | 9. का> रू० पूर्वा० २८ सू०। '*. ध्यायतेटनया 
घीरित्यन्यत्र । ६. 'सम्पदादिभ्य: क्रिपू” का० रूए उ० ८०५ यू० | . का० रू० मार दृष्द सू० । 
८. का> सू> २३।६३। ६. का० सू०७ २|६।११। अत्र ट॒गंवृत्ति: | ५९०. “वतेमाने शब्तइानशाव- 
प्रथमैकाधिकरणामन्त्रितयो: । का० सू० ४|४२। १९. “अन्विकरणः कतेरि? का० यू० ३॥२।- 
३२। ९२. “अ्रदादेलु ग्विकरणस्य” का० सू० ३।४९२। ९३. /शन्तर्वसु” । का० सू० ४।४|४। 
२१४७. का० सू० ४॥६।७६। १५. का० सू० २।२|१८।| ४६. का० सू० २।४।४८। ४७. का० रू० पू० 
५०८॥ १८, का० सू० २६।४४। १6. का० उ० सू० ३॥५३ । २०. का० सू० ४।२॥१४८ | २९. नीतिसा० 
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ही 


हि] अमरकीर्तिविरचितभाष्योपेता 


प्रशत्ता वागस्यस्थ चॉम्मी। न्‍्याये विचारे नियुक्तो नेयायिकः। धीरः । लब्धवर्ण: । 
विपश्चित्‌ । वृद्ध: । आमरूपः | सन्‌ | मनीषी । ज्ञ: | दोषज्ञ: | कोविदः । प्रबुद्ध: | सुधीः। कृती । कृष्टि:" । 
कवि: । व्यक्त+ | विशारदः । संख्यावान । मतिमान्‌ । 


पारिषदयो बुध: सभ्य: सदः संसत्सभोचितः । 


प्रट सभापुरुषे । परिष्रदि सभायां भव: पारिषद्यः। यण । बुध अवगमने । बोधतीति 
बुधः ! सभायां साधुः सभ्यः | कुशलो योग्यो दितश्र साधुरुच्यते । सदसि उचितो योग्य: सदडच्चितः । 
संसदुचितः, सभोचितः | सभासद्‌ । सभास्तारः । सामाजिक: । 


परिपत्सभा5स्थानपती--- 


त्रयः सभायाम्‌ । परिषीदन्त्वस्यां परिषद्‌ । सह भान्त्यस्यां समा। आसमस्तात्स्थीयते < 
१० स्मिन आस्थानम । 
(* अधिपति राजा) पतिः--थ्रास्थानं सभा इत्यादिपर्यायनामतोडघिपतिः पतिरित्यादिपर्याय 
शब्देपु सत्सु राशो नामानि भवन्ति | परिषद्धिपति:। परिष्रत्यतिः। सभाधिपति:ः। सभापति: । आस्था- 
नाधिपति: | आस्थानपतिः । 


राजसयो नृपक्रतुः ॥ ११२॥ 


| मण्डलेश्वरप्रजायां ( प्रयाजे ) द्वी। पुत्नू अभिषवे। पु। “अधात्वा०? सः । राजनूपूः 
5५ शाज्ञा सोतव्यों राजा सूथते वा यत्मिन्निति राजसूयः । ''४राजसूयर्च” । ध्यणप्रत्यवान्तो निपातः । 
उपाणां राज्ञां क्रतुः नपक्रतुः। तथा च “स्मतो-- 


“गोसवे सुरभि हन्याद्वाजसूये तु भूभुजम्‌ । 
अइवमेधे हय॑ हन्यात्‌ पोण्डरीके च दन्तिनम्‌ ॥।” 


विष्र॑ मल्लिकापीठटमासन्दीमासन विन्दुः । 


पडासने | स्तञ आच्छादने | विपूर्वः । विस्तरण विशष्टर:। 'स्वर*वृद्गमिप्रहामल ।” श्रल । 
म्यन्तगुणः । “वीस्वणातेः” । संज्ञायां सस्य प्रत्वम्‌। “*तवर्गश्य षटवर्गाद्ववर्ग: ।” मल्ल्यते घायते 
मल्लिका । पेठतीति पीठम । <प्षोदरादित्वाद्रीत्र:। आ समन्तात्सीदति तिश्त्यस्यामासन्दी"। आस्यते 


१. अन्न प्रमाणम अभि० चि० ३।५। “विद्वान सुधीः कविविचक्षणलब्धवर्णा क्ष३ प्रामरूप- 
कतिकृश्यभिरूपधीरा: । मेधाविकोविद्विशारदसू रिदोपज्ञा: प्राज्यण्डितमनीषिबुधप्रबुद्धा: ॥ व्यक्तो 
विपश्रित्सइख्यावान्‌ सन्‌ ? इति । २. “अधिपती राजा” इति प्रतीकमाश्रित्य ब्याख्यादर्शनादयं मूल- 
पद्मांश इति, न भ्रमितव्यम्‌ । पूर्वापरपादयोम॑ध्ये तत्समावेशासम्मभवात्‌ पदड़क्षुरत्वेन स्वतन्त्रपादत्वा 
भावात्‌, अन्न राजवणनस्याप्रसरत्वाच्च । एवं च सभाप्रसहु न तद्धिपते राजव्यपदेशार्थ-टोकाक्तुवि 
शेपवचनमित्येव युक्त भाति। ३. का० सू० ३॥८।२४। ४. का० सू० ४।/२।४१। ५. 'स्मृता” इत्युक्तम्‌ | 
परमविकलः श्लोकों यशस्तिलके आ० ७ क० ३० श्लो० ३ उपलम्यते | ६. का० सू० ४|४।४१ | 
७. का० सू० ३|८/५। ८. शा० सू० २।२।१७२। 6. “आपत उपवेशने” | अब्दाद्य:” पा० उ० सू० 

४।६८। इति दप्रत्ययो भवति, अमागमधश्ि्विं च । टिक्त्वान्डोप्‌ू । तथा चोक्तम--“स्याद्‌ वेन्रासनमासन्‍्दी * 


इति ३।३४८ | अभि० चि० | 


साममाला कं, 
उपविश्यते एस्मिन्नासनम्‌ । “'कृत्ययुटोन्यत्रापि च' युट्‌ । बिद्ठुः कथयस्ति | 
विष्टब॑ श्रुवन॑ं लोको जगत्‌- 


चत्वारो जगति | विश्पन्त्यत्र विष्टपम | भृतानि भवन्‍त्यस्माद्भुवनम्‌ | लोक्यते लोक: | 
गच्छुतीत्येवंशीलं जगत्‌ | “*ब्रुतिगमोद्द च” क्बिप्‌ । गमो द्विबचनम | अभ्यासमकारलोपः | ५" कवर्गध्य 
चवर्ग:” गस्य ज: | ज गम जातम्‌॥। “+पत्चमो०'। दीर्घ: । “»यम्मनतनगमां ब्ंते? पश्चमलोप: । 


आत्‌ अत्‌ । ““घातोस्तोडन्तः पानुबन्ध तो एनन्‍्त:।  वेलॉप: | सिः। नपु सकम्‌ । 
तस्य पतिजिन; ॥ ११३ ॥ 


तस्य भवनस्य पतिजिनः कथ्यते । अश्रनेकभवगदहनव्यसनप्रापणट्वेतून्‌ कर्मारातीनू जयतीति 
ज्िनः। “"*इणनशजिकृषिभ्यो नक्‌” | विष्टपपति: | लोकपतिः | जगत्पति' | इत्यादीनि जिनस्य पर्याय- 
नामानिश्ञातब्यानि । 


वर्षीयान्‌ वृषभो ज्यायान्‌ पुरुराद्ः प्रजापतिः । 
ऐश््वाकु: (कः) काश्यपो ब्रह्मा गोतमो नामिजोडग्रजः ॥११४॥ 


द्वादश वृषभे । अतिशयेन व्रद्धों वर्षीयान्‌ | “' 'प्रियस्थिरत्किरोरुतहु लगुरुव द्धत प्रदीर्ध - 
वृन्दारकाणां प्रस्थश्फबबंहिगवर्षित्रबदाधिबृन्दा: | बरपेण श्रह्ितालदुणोपेतवर्मेण भातीति "वृषभ: | 
५८५ 3क्लाधिव्रषिभ्यां यण्वत्‌ः | आमभ्यामभः प्रत्ययोी भवति स च यावत्‌ । ग्यमेषां मध्ये प्रकृष्टो 
वृद्ध: प्रशत्यो वा ज्यायान्‌ | “व्ृद्धस्य'४ च ज्य:” वृद्धशब्दस्य ज्यादेशों भवति | प्‌ पालनपूरणयो: । 
पृणाति पालयतीति पुरुः। ४!"इषिप्रृषिभिदिग्ि 2 दिपभ्य कु” एम्यः कुपत्ययो भवति। अध्मिन्नहनि 
अद्य*  । इदमोफद्वावो ब्रश्न परविधिः “सतद्योड्या "३ निपात्यस्ते' इति वचनात्‌ । ( आदो भव आद्यः ) 


प्रजानाम इच्रवरणेन्द्रचक्रवर्त्यादीनां पति: स्वामी प्रजापति: । इपु इच्छायाम्‌ । वाष्छुबते लोके: 


ऐक्षबाकः  < । तथा चार्षे महापुराणे -- 
“अड्डनानच्च॒तदेक्षणा रससंग्रहणो नृणाम्‌ | 
इच्चाकुरित्य भू देवो जगतामभिसम्मतः ॥।”! 
काश्य॑ं क्षत्रियतेज: पातीति काइयपः | तथा च महापुराणे-- 
“काश्यमिस्युच्यते तेजः काइयपस्तस्प पालनात ।” 
बृ हतीति ब्रह्मा | 
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१४ 


श्र अमरकीर्तिविरचितभाष्योपेता - 


“आत्मनि मोत्ते ज्ञाने वृत्ता ताते च भरतराजस्य । 
ब्रह्मयति गीः प्रगीता न चापरो विद्यते ब्रह्मा ॥” 
अतः परो ब्रह्मा नास्ति | गोतमों गोत्रो-बताराद गौतम: । श्रार्षे मद्दापुराणे-- 
“गो; स्वगः स प्रकृष्टात्मा गोतमो एमसिमतः सताम्‌ | 
५ स॒तस्मादागतो देवों गोतमश्रतिमन्व॒भूत्‌॥ 
नाभेजातो नाभिजः | श्रग्ने जातो5ग्रजः | अ्दृश्त्वात्‌ । 


(३ बीज #५ ्् 
सन्‍्मतिमहतिवीरोी महावीरोउन्त्यकाश्यपः । 
रू भ्े को () 
नाथान्वयो वधमानों यत्तीथमिह साम्प्रतम्‌ ।। ११५४ ॥ 
सती समीचीना मतियंस्य स सन्मति: | महापुराणे- 
१० “्तत्सन्देहे गते ताभ्यां चरणाभ्यां च भक्तितः । 
अस्ताबि सन्मतिर्देवों भावीति समुदाह्मतः ॥” 

( मह्यते पूज्यते इति महृतिः ) । मद्ती पूजा यस्य स महतिः । विशिशम्‌ इन्द्राद्यमम्भाविनीम्‌ 
ईम्‌ अन्तरड्ंं समवसरणानन्तचतुष्टयलक्ष॒ुणां ल्ष्मों रात्यादते इति वीर:। वीर इति नाम कस्माज्ञातम्‌ १ 
जन्माभिषेके चालघ्रशरीरदशंनादाश्डितवृत्तेरिन्द्रस्य सामध्यख्यापनार्थं पादाहुटन मेरुसंचालनादिन्द्रण 

५७५ वीरनाम कृतम्‌ । महों श्रासो बीरः महावीरः | तथा च बृहत्प्रतिक्रमण भाष्ये--- 

“क्ुुमारकाले आमलकीक्रीडायां क्रोडतः सद्जमदेवेव विमानस्खलनाद्भगवत्पो (न्चो)दनाथ 
सहाफटाटोपोपेत॑ भयानक सर्परूपं विक्ृत्य वृक्षों वेष्टित! । भगवॉस्तस्मान्मस्तकादिपादन्यासं 
कृत्वा वृक्षादुत्तीणगः | ततस्तेन महावीर इति नाम कृतम्‌ ।”' अन्त्यं काश्य॑ तेज: पातीति अ्रन्त्यका- 
इयप: । ततः परस्तीर्थकरों नास्ति | नाथो5न्वयों यध््य स नाथान्वयः | तथा च-- 

२० “चत्वारः पुरुवंशजा जिनवृषा धर्मादयस्ते पुन- 
नभिश्रीमुनिसुत्रतो हरिकुले वीरोइथ नाथान्बये ॥ 
शेषा: सप्रदरशाधिका जिनवरा इब्वाकुबंशोद्धवाः 
प्रोदन्मोहविनाशनेऋनिपुणाः सद्ठडस्य सनन्‍्तु भ्रिय ॥” 
अब समन्‍्ताद ऋद्ध' परमातिशयप्रा्त माने केवलश्ञानं यध्यातीं व्धेमानः । 
०५ “बष्टिभागुरिरज्ञोपमवाष्योरुपसगयोः । 
आप॑ चव हलन्तानां यथा वाचा निशा दिशा ॥” 

इत्यवशब्दस्याकारलोप: । तथा ऋषिश् प्रत्यक्षवेदी--भगवतों हि गर्भावतारादोी पिन्रे- 
न्द्रादिविनिमितां विशिश्ं पूर्जा स्नवृष्टि स्वध्य च ऋद्धिवद्धथादिक दृष्ठा वर्धधान इति नाम कृतम्‌ | इ 
अस्मिन्‌ पश्चमकाले यस्य तीथें यत्तीथम्‌ साम्प्रतम अधुना वर्तते । 


३० सवज्ञो बीतरागो5हन्‌ केवली धमचक्रभृत्‌ | 
तीथइ्नरस्तीथंकरस्ती थक दिव्यवाक्पति: ।। ११६ ॥ 


नव जिनेन्द्रे । शा अवबोधने । शा | सबक्षः | सव्वे जानाति वेत्तोति सर्वज्ञ: । “आतो  उनुपस- 
गात्किः” अप्रत्यय: । “के यण्वच्च योक्तवर्जम”' इति यण्वदभावात्‌ आलोपः | विशिष्ट ई ता प्रति इतः प्राप्ती 
रागो यस्य स खीतराग:। अरिहननाद्रजोहनन (स्या) भावाच्र परिप्रात्तानन्तचतुश्यस्वरूपः सन्‌ इन्द्रनिर्मिता- 


मनन ++ अरंदक् कक 5 फ्े3+ 


९१. का० सू० ४।३।॥४॥। २. का० सू० ४।११॥७। 


नाममातल्ता (५९ 


मतिशयवतीं पूजामर्तीति अहन्‌ | घातिक्षमजमनन्तज्ञानादिचतुश्यं विभूत्याग्रं यस्येति वाहन । त्रिकालं 
केवलज्ञानमस्त्यस्य केवली । जिनभर्मचक्रः सहखारयुक्त' तीर्थक्रदग्रे निराधारतया विद्यारकाले गगने गच्छुत्‌ 
सर्वजीवदयासू चक॑ रत्नमयमायुधविशेष ब्रिर्भात तद्दाउनुभवतीति चमचक्रश्नत्‌।| तीर्थ द्वादशाइशास्तर करोतीति 
तीथंड्डरः । तीर्थ करोतीति तीथंकृत्‌ । दिव्यवाचाम्पतिः दिव्यवाक्पति: । तथा चोक्तम:-- 
“यत्सवोत्महितं॑ न वणसहित न स्पन्दितोएद्व य॑ 
नो वाहछाकलितं न दोपम।लनं न 2वासरुद्धक्रमम्‌ । 
शानन्‍्तामषबिष सम पशुगणः संकर्शितं कर्शिभि- 
सस्‍्तद्ट: सबविदः प्रनष्टविपदः पायादपूव. बचः ॥” 
चेले निवसन॑ वासश्रीरमम्बरमंशुकम्‌ । 

पड वस्त्रे । चिल्यते वस्यतेडनेन चेले चैल च। निवसत्यनेन निवसनं, विवसनं, वर्नं च | 
बस्यते पनेनाड़ू' वासः। सान्‍तम्‌ । चिनोति उपाजयति सारतां चीरम्‌ , चीवर॑ च। अम्बते गच्छुति शोभा- 
मनेन अम्बरम्‌ । उमयम्‌ । अंशून्‌ कारयति अंशुकम्‌ । क्लीबे | करपेंटस । आच्छादनम्‌ | वस्ञम्‌। सिचयः । 
पटः, पटठम, पटी । पोतः । प्रावर: | प्रावारः । संब्यान च | 

वद्रायन्तः दिगाद्यादिसंज्ञितों वृषभेश्वरः | 

वस््ादय: वस्तपर्याया अन्ते दिगादयों दिक्पर्याया आदो यस्य तत्संज्षितों वृषभेद्घरः | वस्लादिकं 
नाम अन्‍्ते दिगादिकं नाम आदो यथा-दिक्चेल: । दिग्वासा: | दिग्वसनः । दिगम्बर:। दिगंशुकः । 
दिग्वस्न: । काष्ठाचेल: । काष्टानिवसनः । काष्ठाबासा: । काष्ठटाचीर: । काष्ठाम्शरः । काष्टांशुक: । काष्ठावद्नः । 
ककुप्चेल; | ककुव्निवसनः । ककुब्बासा: | ककुप्चीरः । ककुबम्बरः | ककुबंशुकः । ककुब्बस्त्र: । आशाचेल: । 
आशानिवसन: । आशावासाः। श्राशाचीर:। आशाम्बरः | आशांशुक:। आशावद्नः | दक्षकन्याचेल:ः । 
दक्तुकन्यावासा: । दक्षुकन्याचीरः । दक्तुकन्याम्बरः । दक्लुकन्यांशुकः । दक्षकन्यावस्त्रः: । हरिच्चेल: । हरिन्नि- 
वसनः । हरिद्वासा:। दरिच्चोरः | हरिदम्बर: । हरिदंशुकः । हरिद्रत्नः। इत्यादीनि वृषभेश्वरनामानि 
सातव्यानि । 

कुक्ठमं राधर रक्तम्‌- 

त्रयः कुझमे । काम्यते जने: कुड्रमम्‌! । रुधिर आवरणो | रुणद्वि रुघधिरम । “तिमिरुधि- 

मन्दिधिरुचिशु परिभ्य: किर/? । रज्यतेडनेन रक्तम? । 


कस्त्री मगनाभिजम्‌ ॥| ११७ ॥ 
द्री मुगमदे । के स्तूयते कस्तूरी' । मुगनाभेजातम्‌ सुगनामिजम्‌ | सुगनाभीजं च । 
कपूरं घनसारं च हिमं सेवेत पुण्यवान्‌ । क्‍ 
पू सामथ्यं । कल्पते कपूर: । ”कृपेरूरप्र्यय; । “*नाम्यन्तगुणः ॥? “कृपे” रोलः:” कथचन्न, 


१. कुक्‍्यते आदीयते कुछकुमम्‌ | कुक आदाने। “कुदकुकोनुम्‌ च” भो० उ० इति उमक्‌ 


प्रययी नुमागमश्च । इति रामाश्रमः। कु कातीति क्षीरस्वामी | २. का० उ० १२३। ३. तथा चोक्तम- 
मेदिन्थाम्‌ ता० व० श्लो० ४६ । “रक्तो चनुरक्ते नील्यादि रज्जिते लोहिते त्रिपु | क्लीबन्तु कुडकुमे ताम्र 
प्राचोनामलके एस॒जि ” । इति । ७. के शिरसि स्तूयते प्रशस्तधाय॑त्वेन मन्यते इत्यथं: । विकसति सोगन्ध्यम- 
सा इति क्षी० स्वा० । “कस गतौ” कसति गच्छुति गन्धो दस्या इति रामाश्रमः । “इवजपिश्ञादिभ्य उरो 
लचो” | पा० 3० ४।९०। इत्यमरः । पृषोदरादित्वात्तट, गोरादित्वान्डीप्‌ च। ५. “खजिकृपिमसिपिज्ञा- 
दिभ्य उरोलो” इति का० उ० ३।६०।। ६. नाम्यन्तयोघातुविकरणयोगु ण्‌ः” का० स॒ू० ३५१ । 
७9. का० सू० ३।६।९७। 
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सत्यम्‌ | उणादयो हि बहुलम्‌, तेन- 
“'क्चिट्रवृत्तिः कचिदप्रवृत्तिः कचिद्विभाषा कचिदन्यदेव । 
विधेविधानं बहुधा समीव्य चतुर्विधं बाहुलक॑ बदन्ति ॥” 
घनस्येव सारोपस्य घनसारः | हि गती । हिनोतीति हिमम्‌ । “3इन्धियुधिश्याधूहिम्यो 
मक! । चन्द्रसंशः । सिताश्रः । हिमवालुकः । 
समालम्भो5ड्गरागश्र प्रसाघनविलेपनम्‌ ॥ ११८ ॥ 
चत्वारों रागे। सम्यक्‌ प्रकारेणालम्यते “समालम्भः | अड्डस्य रागो एड्भरागः । प्रकपण 
साथ्यते मण्ड्यते प्रसाधनम्‌ | विलिप्यते विलेपनम्‌ + 
भूषणाभरणं रुच्यम्‌- 


त्रथ आभरणे । तसि भूप अलक्लरे। मूष्यते मण्ड्यतेडनेन भूषणम्‌ | आ समन्ताद्‌ श्रियते शोभा 
धाय॑ ते ।नेन आभरणम्‌। रोचते रुच्यम्‌ | अलझ्भारः। परिष्कार: | मण्डनम्‌ । 
माल्य मालागुणस्रजः । 


चत्वार: पष्पमालायाम्‌ | मालेव मात्यम | चातुर्वणा दित्वात््पण्‌ | माल्यते धाय॑ ते माला । 
थवा मां लान्ति पुष्पाण्यत्र माला। त्रियाम्‌। गुणतीति ग्रुणः | “नाम्युप्चप्रीकगज्ञां” कः” | सृज्यते 
सत्रक । ऋत्विग्‌: दघ्ृक्लगिति” साधु 
मेखला रसना काश्वी । 


त्रयः काचज्च्याम्‌ । मेहनस्य ख॑ तत्य मां लातीति निरुक्ति।। मिनोति प्रक्षिपति कामिचित्तमिति 
वा मेखला? । रसति शब्द करोतीति रसना“ । रस कान्‍्ती ( शब्दे ) सोन्रो एुयं धातु: । श्रोणी शोभां 
कचति( काञ्जते )* बध्नातोति काश्िः | ज्लियामी: । काश्चों | तमकी । कलापः | कट्सित्रम्‌ । सारसनम्‌ । 
शिक्विनी* * न । 

क्‍ हेमपयायसत्रकम्‌ ॥ ११६ ॥ 

हेमशब्दात्सूत्रशब्दे प्रयुज्यमाने मेखलापयायनामानि भवन्ति। हेंमसूत्रम। अशपदसूत्रम्‌ | 
स्वरणसूत्रम | कनकसूत्रम | अजुनसूत्रम | काश्चनयूत्रम । दिरिण्यसूत्रम । जातरूपसूत्रम | शातकुम्भसूत्रम्‌ । 
हाटकसूत्रम | कलघोतसूत्रम । तपनीयसूत्रम । कार्तस्वरसूत्रम । इत्यादीनि ज्ञातव्यानि । 


श्रोणीबिम्बं॑ कटीसत्रं मानसूत्रमिवाहितम्‌ । 


पहयूत्रे । श्रोण्या: क्या: बिम्बं प्रच्छादक श्रोणोविम्बम्‌ । कर्टी सूत्रयति वेश्यतीति 


१. शा०्सू १३।१४९। अत्र कारिकारूपेण पठितः । २. हिनोति गच्छुतीत्यथं: । कपू रस्थाशत्प- 
तनस्वभावात्‌ । इन्ति श्रीप्टयमिति रामाश्रमः । ३. का० उ> १।५५। ४. आलभ्यते विलिप्यते इत्यथः । 
५. का०सयू०४।२।५१। ६. का०स्‌ू० ४।३।७३। ७. मर्ख गति लातीति पृषोद्रादित्वानमेखलैति रामाश्रमः । 
मुहुः स्खलतीति हेमचन्द्र: । मीयते प्रद्धिप्यते इति क्ञी०स्वा० | 'मिजः खलच्चैच्च” २।३।१७। सर० क० । 
८. अश्नुते करिम,अश्नाति कामिचित्तं वेति रामाश्रमहेमचन्द्रो | “ अरो रश्च” इति यूरशादेशश्र । ९. “काचि 
दीसिबन्धनयो.” । “स्वंधातुम्य इन | १०. शिक्षिनी नूपुरम | मेखलापर्याये तत्पाठोंड्युक्तः | तदुक्तम्‌--- 
'नूपुरन्तु वुलाकोटि: पादतः कटकाडुदे । मज्जीरं हंसक॑ शिक्षिनी,--अ्रभि० चि० ३।३३०। 


अमन 
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कटीसूत्रम । मान॑ प्रमाणीभूतं सूत्रयतीति मानसूत्रम्‌ । केचिद्‌ रागसूत्रं पठन्ति पदसूत्र' च । 
मदिरां मद्यमेरेयं शीधु कादम्बरीमिराम्‌ ॥| १२० ॥ 
प्रस्नां वारुणीं हालां मधुवारां सुरां विदुः । 
एकादश मण्ये | माद्रत्यनया मद्रिा | मधिष्ठटा च। मद्तेबनेन मद्यमम्‌ | '“यमिकदिगद्दा' 
त्वनुपसगगे!” । इरायां ग्रामसीमायाम्‌ साधु ऐरेयम्‌ । शेरतेब्नेन शीघ्ु। । “* शीछों घुक्‌!” । शीषो (घो)रित्येके 
पठितत्वात्‌ शीधुप्रकृतेःः क इति व्याख्यत्‌ । श्रथवा पीतेडत्र जनः शेते शीघ्र; । उभयम । तालब्य: | 
कुत्सितं नीलमम्बर यस्य स कदम्बरों बलदेवः । तत्येयं प्रिया कादम्बरों | कुत्ितमम्बते यात्यनया वा 
कादम्बरी । एति परिभ्राम्यत्यनया इरा । आत्मा प्रसीदत्यनया प्रसन्ना । आदन्तः । वरुणध्यापत्यं वारणी। 
जहति लज्जामनया हाला | स्त्रियाम्‌। मधु वारयतीति मचुवारा। सुबति सूते भव॑ खुरा। तथा 
द्विसन्धानभाष्ये--“अतिप्रकापभावेन समुद्रमधनान्निष्कासिता सुर सुरा।” 
“लक्मीकोस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्रन्द्रमा 
गावः कामदुघाः सुरेश्वरगजो रम्भादिदेवाद्वना ॥ 
अग्रः सप्तमुखः सुधा हरिघनुः श्ढी विपं चाम्बुधेः 
र्नानीति चतुदश प्रतिदिन कुबन्तु ते मद्गल्म्‌॥ 
विदुः कथयन्ति । मधु; । आतसवः । परिप्लुता । स्वादरसा । शुण्डा | गन्धोत्तमा | माचवकः । 
माधवः । कल्यं, कल्या | कद्ये, कश्या । परिश्र॒त्‌ | तान्‍्तं व्तियाम्‌ । तालब्यदन्त्य:। 5हारहर । कापि- 
शायनम | म॒द्वोकम्‌ । माध्वीकम | 
शुण्डासवः- 
मद्म विशेषी द्वो । सुन्व(न)न्ति तृप्ति गच्छुन्त्यनया शुण्य (न्य) ते पातुमभिगग्यते वा शुण्डा” | 
त्लीनो: | शुरडः | आसूते जनयति मदम्‌ आझआसचः । पुंति। 
तद्विधायी शौण्डो गद्येत मद्यप: ॥ १२१ ॥ 
दी कल्यपालके । शुण्डायां मद्चे भवः शीरड:* । मद्यं पित्रति पाययतीति वा मद्यप+३। 
सक्तोउक्षद्यतपानेषु विचित्रा शब्दपद्धतिः । 
त्रयो मद्मासक्ते । अक्षेपु यूतेपु सक्तः अक्षुसक्तः | ग्रतसक्तः । पानेपु सक्तः पानसक्तः। विचित्रा नाना 
प्रकारा शब्दानां पद्धतिः श्रेणिः शब्दपद्धतिव्॑तते | अच्षशौण्डः | अक्षघूत:। अन्ञकितवः | “असप्तमी 
शौण्डें;' । व्याल, अधि, पटु, पण्डित, कुशल, चपल, निपुण, स्वेत्यादि शोण्डादिराकृतिगणः । 
सर्पिह यद्भवीनाज्यं- 
तियः सर्पिषि । सत्त घातवः सपन्त्यनेन सान्‍्तं खपः । क्‍्लीबे । ““अचिशुचिरुचिहुसपि- 
छादिलुर्दिग्य इसिः” । सप्लु गती। हो गोदोहस्य विकारों हैयड्ञवीनम्‌। इद हेयडुवीनं हत्तनदिन- 
गोदोहे सल्सातम्‌ | उक्त च-- 
'“ तत्तु हेयड्भवीन यद्‌ छ्ोगोदोहोड्ूवं घृतम्‌ |!” 


कचऑनिनी-...-+++०व्ैन्‍वनन्‍न्‍तनी-.+--_--- *»+ स्‍््फ &६+रे न “+-+--+-०७++>-- बज « 





५. “शुण्डा हवाला द्वारहूर प्रसन्ना वारुणी सुरा |” अभि० चि० ३।५६७। ४. शुण्डाशब्दों मदिरावाची 
पानमदस्थानमपि । तदक्तम-“शुण्डा हाला हारहूरम” श्रमि० चि०३॥४५६७। “शुण्डा पानमदस्थानम”? 
अभि० चि० ३।५७०। ६. शुण्डायां प्द्रिपानागारे भव इति रामाश्रमः | “शुण्डा मदिरा एस्त्यस्येति ज्यो 
त्स्नादित्वादण्‌!? इति हेमचन्द्र: | ७. पा०सू० २१।४०। ८. का०्उ०्सु० २४४ | €. अम० को ० २।९५२। 


१. का० सू० ४।॥२११३। २. का० उ० सू० २|३३। ३. सीधुरिति दन्‍्त्योंएप्यन्यन्न पाठः | 
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| 
तथा चाशापरमहाभिषेके-- 


“आयुः पीयूषकुण्डः स्म्रतिमणिखनिभिः शेमुषीब ल्लिकन्दे- 
मेंधासस्याम्बुबाहैब रफलतरुभिन त्ररत्नाधिदेवेः । 
निष्टप्तैघ्रोगपेयप्रचुर मधुरिमरनेहघूमी -पि येर्षा 
कुर्मा हेयज्ञवीनः स्तपनमपनय ध्वान्तभानोजिनस्य 
वीयते छिप्यतें पित्तमनेनाज्यमू । तथा क्षीरस्वामिनि--“आ अज्ञनीयमाज्यम'' । 
“४ "आड्यूबादज्जेः संज्ञायाम्‌” क्यप्‌ । घृतम्‌। श्राधार: । स्पृष्मम्‌ | याज्यम्‌ू । हृवि; । 


दुग्ध क्षीराउम्रतं पयः ॥ १२२ ॥ 


चत्वारो दुग्घे | दुह प्रपूरणे । दुह्मते दुग्धम्‌। घरल अदने। सौन्रोष्यम्‌। घस्यते क्षीरम्‌। 
“पसे:* किन्च” ईरमात्र: । “गमहनजनेत्युपधालोप:। “अअ्धोषेष्वशिगं प्रथम: कः। “”शासिवसि- 
घत्ोनां च' पत्वम्‌। क्‌ःप्संयोगे क्ष:। “व्यत्मनमस्व?०”। उणादों क्षिणु क्षणु हिंसायाम्‌। क्षणोतीति 
क्षीरम । ““क्वीरोशोरगभीरगम्भीरा” एते ईरप्रत्ययान्ता निपाहन्ते। न प्रियतेलनेन अम्तृतम्‌ । 
अजरामरका रित्वात्‌ । पीयते वा सरसत्व तू पथः | असुन्‌ | ऊघस्यम्‌ । स्तन्‍्यम्‌ । पीयूष, पयूष॑ च । 


उदश्िन्मथितं तक्र कालशेयं पिबेद्‌ गुरु: । 
चत्वारघ्तक्रे । उदकेन श्वयति वर्धते उदश्वित्‌ । तान्तस्तालव्यमध्य: । मधथ्यते ( सम ) 
मधितं घोल॑ च। तज्नतिद्रवं गच्छुति तक्रम | उभयम्‌ । “तक्रं विभागभिन्न तु केवल मथितं 


स्मृतम्‌” इति धघन्वन्तरिः। कलर्श्या गर्गयां भव॑ कालशेयं पिवेत्‌ गुरुः। तत्कालीन गरिष्ठम्‌ । 
ग्ररिष्टम | दण्डाहतम्‌ । 


प्रायो वयो दशानेहा पूर्ण" योवनक विदु;॥ १२३ ॥ 
तारुण्यं योवनं च 
*अष्टो तारुण्ये | प्रकर्षण परलोकमेंत्यनेन प्रायः?" पुंसि । सान्तोदपि प्रायस | बयते 
चयः' *। दशति चुम्बति स्त्रीमुखं दशा । न ईहते'* चेश्ते अनेहा। “अनेहसो:प्सरसो5ज्लिर्स:" ३? एते:सन्‌ 
प्रत्ययान्ता निपात्यन्ते | ईह चेष्टायाम्‌ | पूरी श्रप्यायने दिवादी आत्मनेपदी । श्रदन्तानां प्राक्‌ तृ(ऋ )तीयः 
परस्मैषदी । पूर्यते कश्चित्‌, पूरयति कश्चित्‌ | इन्‌ चुराद्रपेज्ञया वा | “* *कारित०” कारितलोपः । उभयथा 


२७ 'रि जातम्‌ | पूय्यते सम पूणः । निश्क्तः । “““दान्तशान्तपूर्णंद स्तस्पष्टछुन्नशञमाश्चेनन्ता:” इत्यनेन 


पूर्णत्ति निषातः । यूनों भावों यौवनम्‌ । स्वार्थे कः | यौवनकम्‌। “ *युवादित्वाद्धावेः्ण । वृद्धों । तरुणस्य 


१. पा० सू० ३॥१११०९॥। वार्तिकम्‌ । २. पा० उ० सू० ४३२ | ३. का» सू० 
३॥६।४३ । ४. का० सू० ३॥८।०। "०७. का० स॒० ३॥८।२७॥ ६. का० रू० पू० सू० २५६। 
७. “व्यज्लनमस्वरं पर वर्ण नयेत्‌” का० सू० १॥१।२१। ८. कॉ० उ) सू० ३|४६॥। ५९. श्रन्र 
प्रायादयों ब्नेहोउन्ताश्वत्वारों वयोवाचकाः | पूर्णापूर्थका एतेि चत्वारों यौवनकतारुण्ययोबनानीति त्रयः । 
एवं च सप्त तारुण्ये इति वकक्‍तु युक्तम । ९०. प्रकर्षण शरीरस्यथ क्रमेणायते गच्छुति इति हें" च०। ११. 
शरीरत्य क्रमेण वियन्ति वयः, बाल्यादीनि दश्यन्ते दशा इति हैमः । १२. नाहन्ति नागच्छुति नाइन्यते 
नागम्यते वेति रामाश्रम:। “नज्याहन एह च” इति साधुः। १९३. का० उ० सू० ४॥१८। १४७. का० स्‌० 
३६४४ १५. का० स्‌० ४।६।१००। १६. हे” श० ७११६७। युवादेरण इति सनत्रम्‌ । ह 
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भावस्तारुण्यम्‌ | भावार्थ यण्‌ । यूनों भावों योवनम्‌ । 


अन्त्यों वार्द्धीनः स्थविरों मतः । 
त्रयो वृद्घे । अन्त भवोष्न्त्य; | वृद्धे नियक्तों घाद्धीनः” | तिश्तीति स्थविरः । गति- 
भड्ास्मतः कथितः । प्रवया: | यातयामः । दशमीतध््यः | जरन्‌ । जरठः । जीर्णः । वृद्ध: । 
वंशोउन्वयोन्ववायः स्यादाम्नायः संततिः कुलम्‌ | १२४ ॥ 
घ्रड वंशे । उश्यते काम्यते जनेन बंशःः? । पुसि। अन्वयते सन्‍्ततिरत्रान्ययः । अन्ववेत्य- 
पत्यमत्रान्ववाय: । आम्नायते आमख्रायः" । सम्‌ सम्यक प्रकारेण तनोति विस्तारबतीति सनन्‍्ततिः:* । 
सन्तनन वा सन्तति: | कु ( को )लति सर्व भवत्यत्र कुलम्‌ | उभयम्‌ | गोत्रम। अभिजनः | 
ओधो वगगरच सन्तानः 
त्रयः समूह ( वंशस्थावान्तरबगभेदे )। श्रोद्यत ओघः? । वृज्यते विजातीयेन पृथक क्रियते 
वग: | सन्तन्यते सनन्‍तानः। विकरः | निकाय:। निवह | विसरः | व्रजः | पुल्लः । समूहः | सज्चयः | 
समुद्यः । समुदायः । साथ: । यूथ: । निकुर म्बः | कदम्बम्‌ । पृग: । राशि: । चयः | समवायः । मण्डलम्‌ । 
चक्रवालम्‌ । जालम्‌। स्तोमः । व्यूहः । 
काव्यमेव कविस्थितिः । 
दो काब्ये । कवेभाव: काव्यम्‌ | तथा च यशस्तिलके-- 
“दुजनानां* बिनोदाय बुधानां मतिजस्मने । 
मध्यस्थानां न मोनाय मन्ये काव्यमिदम्भवेत्‌ ॥” 
कवीनां स्थिति: कविस्थितिः । 
पत्चिवर्ग: प्रारभ्यते श्रीमदम रकीतिना-- 


हँसो मरालश्रक्राड़! 


त्रयो हंसे । विस हन्ति खण्डयति, चारुगत्या हन्ति गच्छुति वा हंसः। हन्ते:* सः | मर 
मल क्मलमण्डिततडागमियति गच्छुतीति मरालः । चक्रमड्गति चक्राण्यड्रानि वा यस्य चक्राह्ः | 
मानसोका: । श्वेतच्छुद: । 
हंसवाहः सनातनः ॥| १२४॥ 
हंसशब्द।द्‌ वाहशब्दे प्रयुज्यपाने ब्रह्मणो नामानि भवन्ति । हंसवाहः | मरालवाह। | च+ड्ड- 
वाहः । दत्यादीनि ज्ञातव्यानि । 


मयूरो बहिंणः केकी शिखी प्राइषिकस्तथा ॥। 


नीलकण्टः कलापी च शिखण्डी-- 
अष्टी मयूरे | मह्यां रौति मयूरः | मीनाति वा एद्दीन्‌ मयूर: | उणादी | मीज_हिंसायाम्‌ | मयते 


९. श्रत्रान्यत्परमाणं नोपलब्धम । २. योवनमतिक्रम्य तिष्ठतीति हे० च०। “अजिरशिशिरेत्यादि 
पा०उ० १।५३ इति किरप्रत्ययो डुगागमों ह॒त्वत्वं च | ३.“वश काम्ती'' घञ्र | नुम्‌ । वन्यते कन्यतै<नेनेति 
स्वामी | ४. श्रन्ववेति अन्वीयते | अन्वय: । “इण गतो"” | अच । इत्यन्यन्र ५. अन्र प्रभाणम--“आम्नायः 
कुल आ गमे उपदेशे” इति हैम: ।३।४।११। ६. सन्तन्यते सम्यग्विस्तारयतीति रामाश्रम: । ७.आ ऊद्यते । 
ऊह् वितके | न्यडक्वादित्वाद्‌ हस्यघ:। ८.आ० १ श्लो० २५ ९. का० उ० सु० ४|५। “वबृतृवदिह- 
निमतिकस्यशिकषेम्य: सः” । इति | 


१५ 


आओ 


(५ 
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इति मयरः । “मयते' रूरो: खो | बहमध्यास्ति बहीं। “फल बहम्यामिनच' | केका वाणी अ्त्यस्य 
केकी । शिखा्स्त्यस्य शिखो | प्राइपि वषांकाले प्रयुक्त: प्राज्नषिक्रः | नील॑ कण्ठे यध्य स नीलऋणठ: | 
कलापो :स्त्यस्थ कलापी | शिखण्डोःत्यस्य शिखरण्डी । प्रचलाकी। सर्पाशन:। शिखावल: | श्याम- 
कृण्ठ: । चन्द्रको । शुक्लापाडु: । 
५ त्पतिगुंहः ॥ १२६ ॥ 
तस्य पतिस्तत्पतिगुंहः कार्तिकेयः | मयूरशब्दात्‌ पतिशब्दे प्रयुज्यमाने कार्तिकेयपर्यायनामानि 
भवन्ति । मयूरपतिः | बद्िणिपतिः | केकिपति: | शिखिपतिः । प्रावषिकपति: । नीलकण्ठपतिः । कलापि- 
पति: । शिखण्डिपतिः । इत्यादीनि ज्ञातव्यानि | 
वरटा वारली हंसी- 
१० त्रयो हंसभायायाम्‌ | वर॑ विशिश्मटति गच्छति चरटा । वरलत्य भागा घारली । धार्थंणि । 
वरला च । हन्तीति हंसी | 
कीक ईहामगो इकः । 
अजादिक कोकते आदत्त कोकः | ईहा मृगेष्वस्य इेहास्॒गः | ईहां मुगयते वा १ईहातुगः । कुक 
व्रक आदाने | वर्कते “चुकः | अ्ररण्यश्वा । 


१५ हरिणो म्गश्न प्रषतः- 
त्रयो मुगे | गीतेन हियते हरिणः । व्याथ्रेमृ ग्यते सुगः । पर्षति सिंचति मूत्रेण प्रषतः” 
तान्तोडपि पृषत्‌ | एणः । कुरड्ड: | कुरइम: । सार ऋश्य: | रिश्य:। ऋष्यश्च । रुरुः | न्‍्यझई: | बात- 
प्रमी । शम्बरः | शबलः । कृष्णसारः । कालसारोष्पि । 
तदड्डू: शवरीकरः ॥ १२७॥ 
हरिणपर्यायादड्डपर्याये प्रयुज्यमाने चन्द्रध्य नामानि भवन्ति | हरिणाड्ु: । मृगाडः । पृषताडु; । 
इत्यादीनि ज्ञातब्यानि । 
पन्नगो5हिविंपधरों लेलिहानो भ्रुजड्भरमः ।॥। 
नागोरगौ फरणी सप:- 
नव सर्ये | पद्धवां न गच्छुतीति पन्नगः' । नश्राणूनपादित्यस्योपलक्ष॒त्वात्‌ । अंदृत्य ( ते5 ) 
२५ हिः। “अंदि 'कम्प्योनंलोपश्र” नलोपः। विप॑ धरति थघिषधरः | लिलेहेति लेलिहानः“। भुजाम्यां 


गच॒छुति भुजकहुम:। न गच्छुतोति * *नागः। उरसा गच्छुतीत्युरगः | “! )उरो विह्ययतों रूरविही च!! । 
उरो विहायसोरुपपदयोगमश्र संज्ञायां खो भवति तयोश्र उरविद्दों यथासंख्यं भवतः । फरणाउस्त्यस्थ फणो । 


२० 


५. का० उ० स० ६॥।४७ | २. पा० '*।२।१२२ वार्तिकम--'फलबहं स्यामिनच” । ३. ईहया 
महताइयासेन मग्यते आखेटीक्रियते इत्यन्यत्र । 2. वर्कतेडजादिकमादत्ते, व्रृणोति वा ब्ृकः | ४. रामाश्र- 
सतु-- 'पृषता बिन्दवों बिन्दुसदशलज्षणान्यक्ष्य पृषतः। अश आद्यच इत्याह । पृषतो बिन्दुचित्र इति 
क्ञी० स्वा० । ६. पन्न पतितं यथा स्वात्तथा गच्छुतीति रामाश्रमः | सर्वपन्नयोरिति वारतिकेन ड:। ७. का० 
उन्सू >४॥४। किप्रत्ययो नलोपश्र | अहि गती । अंदृति वेगेन गच्छुति । ८. भुशं लेदीत्येबंशीलो लेलिहानः । 
लिहेयंडलुगन्तातू-“'ताच्छील्यवयोवचनशक्तिपु चानश” पा० सू० ३॥२।१२६। इति चानश। ९. भुजेन 
कोटिल्येन गच्छुति, भुत् इव गच्छुति वेत्यन्यत्र | “गमश्र'” का० सू० ४।३।४४। इति। “विहड्डतुरड़ः- 
मुजड़ुग श्र” का० सू० ४।३।४८। इति खचि, डे च, भुजड्डमः, भुजड़ इति । १०. नगे पर्वते भवो नागः । 
बग्रथवा न गच्छुतीत्यगः, न अगः, नाग दृत्यन्यत्र | ११. का० सू ० ४॥३।४६॥ 
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सर्पति गच्छुति सपः । पृदाकु:। भुजग:। आशीविषः । चक्री । व्यालः | सरीसप: | कुण्डली । गूदपात्‌ । 
द्विसन: । चक्षुशश्रवा: । काकोदरः । दर्वबीकरः | दीघपृष्ठ:। दन्दशूकः | विलेशय: | भोगी । जिह्मगः | 
पवनाशनः । गोकर्णः । कुम्भीनसः । कज्चुकी | राजसपे: | भुजज्ुभुक । हृकश्रतिः: । 
तद्वरी विनतात्मजः ॥ १२७॥ 
तस्य पन्नगस्य वैरी शत्रु: विनतात्मजः गरुड:। पन्नगवैरी | अ्रह्िरिपु:। विपथरारातिः । 
लेलिहानरिपु:। भुजड़शत्रः। नागद्विट । भुजड्ुसपत्नः। फरणिद्विट | सपंहृत्‌ । सर्पद्रेषी । इत्यादीनि 
गरुडनामानि स्थुः । 
सुपर्णो गरुडस्ताश्यों: गरुत्मान्‌ शकुनीश्वरः । 
इन्द्रजिन्मन्त्रपूतात्मा वेनतेयो विषाशय! || १२८ ॥ 
नव गरुडे | शोभन स्वर्णप्रयं पर्णमस्य खुपर्गो: । तथा च--“सुपर्णो” हेमपक्षुत्वात्‌ ।” डीडः 
विद्यायसा गतो । गरुत्पूर्वः | गरुद्धिः पक्षेर्डपते गरुडः । 
“२ बर्णागमो गवेन्द्रादो सिंहे वशविपयंयः । 
पोडशादो बविकारस्तु वणनाशः प्रषोदरे |” 
इत्यनेन श्लौकेन गरुतशब्दस्य तकारस्य लोप: । लत्वे गरूलः । गरुटश्र । तृश्षस्यापत्यं ताक्ष्यंः । 
गरुतः पक्चा: सन्त्यस्य गरुत्मान्‌ । शकुनीनां विहड्भडानामीय्वर: स्वामी शकुनीश्वरः । इन्द्र जितवान्‌ 
इन्द्रज़त्‌ । मन्त्रेश पूतः पवित्र आत्मा यस्य स मन्त्रपूतात्मा | विनताया अपत्यं वैनतेय: । विपं 
क्षयतीति विषक्षय:ः | कार्यपनन्दनः | विष्णु रथः | पत्रनगाशनः । नागान्तकः । 
खमिन्द्रियं हपीकं च श्रो (स्री ) तोऊक्ष करण विद॒ः । 
पडिन्द्रिये | स्वर्गमोश्नी खनति विदारयतीति खम्‌? । इन्द्रस्यात्मनो लिड्डमिन्द्रियम्‌* । 
हृष्यति हें प्राप्पनोति विषयेषु शब्दस्पर्शरूपरसगन्धेपु हृषीकम्‌ । थ्णोत्यनेन सान्तम शत: 
तालव्यादिः! । अच््णोति विषय ब्याप्नोति अक्षम | क्रियते मनो3नेन विषयेपु करणम्‌ | शव 
[विषयि] | कम्बलम्‌ । 
पुण्य भाग्यं च सुकृतं भागधेयं च सत्कृतम्‌ ॥१२६॥ 
पञ्च पुण्ये । पुण शोभे । पुणति शोभते पवते वा ?पुरयम्‌ | ““पर्जन्यपुण्ये' । भगस्येश्वर्या - 
देरिदं [कारणम्‌ | भागम । भागमेव भाग्यम्‌। “भागायत्च” | सुप्ठु क्रियते खुछतम | 
“*ऐश्वयस्य समग्रस्य धमंस्य यशसः श्रिय 
बराग्यस्याथ मोक्षस्य पण्णां भग इति स्मृतिः ॥ 


१. ज्ञी० सवा० भा० १॥१४२९। २. शा० सू० २२।१७२। श्त्र कारिकारूपेण पठितः । 


३. खन्‍्यते; ठत्तदिन्द्रियाधिष्ठानस्य खातसद॒शत्वदशेनात्‌, खम्‌ । “खनु अवदारणे? | डप्रत्यय इत्यन्यत्र । 
४. इच्धियमिन्द्रलिह्मित्यादिना घच्‌ । घस्येय: । ५. तालब्यश्रोतश्शव्द: करण न्द्रियववाचकः | दन्त्यब्रोतश्शब्द 
इन्द्रियवाची, सोउत्र पठितव्यः|॥ तदक्तम--'ह॒पीकमक्षं करणंं स्रोतः खे विषयीद्धियम श्र चि० 
“ स्लोत इर्द्रिये निम्नगारये ।/' इत्यमर: ३॥३।२३३। ६. नात्रान्यत्प्रमाणमुपलब्घम । क्लिप्टसमाधान- 
प्रकारस्तु--कमिति सुखार्थकमव्ययम्‌, तस्य बल॑ साधनमिन्द्रियमिति | ७. पुणतीति पुण:। “पुण शुभ 
कर्मणि । इगुपवेति कः | पुरणामह॑ति पुण्यम्‌। “तदहंति”। पा० सू० ४॥१।६३ | इति यतू । पुनाति 
पवते वेत्यन्यत्र | ८. का० उ० सू० ३।४। ९. श्लोकोडयं विष्णुपुराणस्थत्वेनील्लिखितः अम० को० 
क्ञी० स्वा० भाष्ये ११।१३। 


ब्० 


हर 


। 


५० 


५१५ 


र्र्‌ 
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६६ अमरकीतिविरचितभाष्योपेता 


भगलयेदं भागं भागमेव भागधेयम्‌ । “ नामरूपभागेभ्यों घेयः?" | सत्समीचीनं क्रियते (सम, 
सत्कृतम्‌ । 


अधघमंहश्र दुरितं पाप्मा पापं॑ च किल्विषम्‌ । 
वृजिन कलिल शोनो दुष्कृतम्‌ 


दश पापे । न जहाति प्राणिनम्‌ अघम्‌ । अंहति गच्छति नरकादिकमनेन श्र हैः | सान्तम्‌ । 
दुरितम ! । दुर सोन्नोड्यं धातु: | पाति सुगतेवांरयति पाप्मा । पुसि | 'सर्वधातुभ्यो मन्‌ ।” पाति छुगते- 
वारयति पापम्‌ | ““पातेः प:” । निम्थल्वेन कल्यते मुद्धाहुः, किरति सड्॒तिं वा किल्विषम्‌। “किल्विपा” 
व्यथिषो” एतो टिपप्रत्यवान्ती निपात्येते । ब्ज्यतेड्पनीयतेडनेन घुज्ञिमम्‌५ | कलयति कलिलम* । 
“'कलेरिल' । एति गच्छति [सुखम] श्रनेन एन: । सान्तम्‌ । दुष्क्रियते स्म दुष्क्तम्‌ | तमः। कल्कम्‌ । 
कल्मषम्‌ | अशुभम । प्रतिकिड्रम । पड़ुम । किण्वम | मल: । झनेकाथ॑ । 


तज़यी जिनः॥ १३० ॥ 
तस्य पापस्य जयी तज्ञयी | श्रधजयी । दुरितजयी | पापजयी । इत्यादीनि जिनस्य नामानि भवन्ति । 


सदन सत्र भवन धिष्ण्यं वेश्माथ मन्दिरम । 

गेह निकेतनागारं निशान्तं निशव्वतं ग्रहम ॥ १३२॥ 
वसत्यावसथावासं स्थान धामास्पदं पदम । 

निकायं निलयं पस्त्यं शरणं विदुरालयम्‌ ॥ १३३ ॥ 


चतुर्विशतिण है । जनाः सीदन्त्यत्न सदनम्‌ । क्ीबे । सीदन्ति सुर गच्छुन्त्यत्न सझ । “सर्व॑- 
धातुभ्यो “ मन्‌' प्रायेण । भवति भूतान्यत्र भधनम्‌। थिष शब्दे | देघेष्टि शब्द करोत्यत्र थिष्िणयम | 
“९ घिपेन्यक्‌? प्रत्ययों भवति। विशन्त्यत्र बेइम | नान्‍तम्‌ | माद्यस्ति जना शअत्र मन्द्रिम्‌' ' । ज्ी- 
क़ीबे । मन्दिरा । गेह: सौत्रो निवारणग्रहयोः | गेहति शीतवातातपरादिक निवारयतीति गेहम्‌ | ण्ह्वाति 
वा गेहम्‌ । “गेहे " 'त्वक्‌” | सुखे निकितन्ति जानन्त्यत्रानकेतनम्‌ | अड्गन्ति गच्छुन््यत्र आगारम * । 
अगारं च | निशाम्यन्त्यत्न निशान्तम्‌' ? । नित्रियते आच्छाद्रते निवृतम्‌ | गहणाति नरेणोपाजितं धन 
ग्रृहम्‌ । वसने चसतिः | आवसन्त्यत्र जना आवसथम्‌। आ समन्तादुष्यते:त्राधासः । स्थीयते जनेनात्र 
स्थानम्‌ | दधाति धनादि धाम । नान्तम्‌। श्रदन्तं च धामम्‌ । क्लीबे | आस्प(प)द्यतेज्त्रास्पदम्‌' ४। पद्मते 
गम्यते पदम्‌। निचीयतेडसी निकायः । “!”शरीरनिवासयो: कश्चादे:” घत्र्‌ | निलीयते आ्राश्िष्यते ( श्रत्र ) 
निलयम्‌ । पसि: सौत्रो निवासे | जनाः पसन्ति वसन्त्यत्र पर्त्यम्‌* * । वत्तों वासे साधु वस्त्यम्‌ | वध्ष्तौ 





जीनीनत-+ चना जलिलजन-+ निकल! अजीज जिज+ चीज 


१. पा० सू० ५।४।३५ [वार्तिकम्‌ । २. अचड्घते गच्छुति दानादिनाउधम्‌ । “अधि गता” । 
पचाद्यच । आगमशास्त्रस्यानित्यत्वान्न नुम। ३. दृष्टमितं गमनमनेनेति रामाश्रमः | ४. का० उ० सू० 
२।५४। ५. “किल्विषाव्यथिषौ”? का० उ० सू० १।२२। ६. “त्रजी वर्जने ।” “बजे; किच्चेतीनच्‌ | बज्यते 
बुजिनमित्यपि | ७. कलयति जनयति टुश्खमिति शेष:। ८. का० उ० सु० ४॥२८। € का० उ० सु» 
३॥६० । ९०. “तिमिरधिमदिमन्दिचस्दिब्धिरुचिशुपिम्यः किर; का० उ० सु० १॥२३। ११. का० स० 
४।२६०। इति निर्देशाद्‌ गेह इति निपातः। १२. आ अड्रति अड्न्‍्यते वाउत्र बाहुलक आरप्रत्ययः | “अगि 
गती” आड्यूर्वः | नलोपश्र । १३. निशाया अनन्‍्तोथतेत्यन्यत्र । निशायाम्‌ अम्यते गम्यते स्मेति रामा- 
श्रम: । “अम गतो”। क्तः । १४. “आस्पदं प्रतिष्ायाम” पा० सू० ६।१।१४६। इति सुट। १४ का०सू० 
४॥५॥३४। ९६. अपस्त्यायन्ति सडघीभवन्त्यत्र पत्त्यम्‌ । “स्त्यै शब्दसछूघयो:ः” । 








नाममारा ६७ 


बासे साधु “वस्त्यमिति श्रीभोज: । शीर्यते हिंस्‍्यते शीताग्रत्र शरणम्‌ | आलीयते जनेनात्राक्षय: | पुंसि । 
घिदुः कथयन्ति । पुरम। कुलम । संस्त्यायः | 
खेयं खातं च परिखा 
श्रय: परिखायाम्‌। खनु अवदारणे | खन्‌। खन्‍्यते खेयम | “आत्खनोरिश्व*” यप्रत्ययों 
नकारस्येकार: | “3अवर्ण इवर्णों ए” अवर्णेवर्ण योरेकारः । खन्‍्यते [सम] खातम्‌ | परिखायते परिश्षा | 
वप्रं स्याद्ध लिकुट्टिमम । 
द्वौ प्राकारे । शुल्कादिकं वपन्त्यत्र घप्रमू | धूल्याः कुट्टिमं धूलिकुट्टिमम्‌ | बद्धभूमिकम्‌ । 
घूलिकुट्टिमम । 
प्राकारः परिधिः साल: 
त्रयो दुर्गे । प्रकुर्बन्ति तमिति प्राकार:४ | “अकतेरि च“ कारके संजशायाम'” घतञ्‌। परि 
समन्‍्ताद्‌ धीयते परिथिः* । श्यति तनूकरोति स्वनगरपयतं शालं साल” च । 
प्रतोली गोपुराक्ृति! ॥। १३४ ॥ 
दी विशिखायाम्‌ | प्रविशन्‌ जनः प्रतोल्यते परिमीयतेडत्र प्रतोल्ली । गोप्यते रक्ष्यते गोपुर 
तस्थाकृति: गोपुराकृतिः* 
प्रासादसो धहर्म्याणि 
प्रयः सोधे | प्रासादश् सौध॑ च हम्यें च प्रासादसो चहस्याणि । प्रसीदन्त्यस्मिन्नयनमरनातीति 
प्रसादः | “श्रकतरि 'चकारके संजश्ञायाम” | सुधायां लिप्तायां भवं "* सोधम्‌ | चन्द्रकरान्‌ इरति 
हस्यम्‌' हे हे 
निव्यूहो मत्तवारणः | 
दो अग्राश्नये । निव्यू छते निव्यद्दः | मत्ताः प्रमादिन: पतन्तो वार्यन्तेडनेन मत्तवारण: । 
, वातायन मतालम्बम्‌ 


द्वी गवाक्षे। वातस्यायनं मार्गों वातायनम्‌ | उभयम्‌ । मतमभीश्म भझालम्बम मतालम्बम्‌ | 
जालकम्‌ | जालम्‌ । 


आलम्ब्यसुखमासनम्‌ | १३५ ॥ 

राज्ञामवश्म्मे द्वी | आलम्व्यस्य अवलम्बनस्य सुखम आलम्ब्यसुश्तम्‌ | सुखेनास्यते झआसनम्‌ | 
समः सवणः सज्ञातिः सदक्ष: सदशः सदक्‌ । 
तुल्यः सघमंरूपश्व॒ तुला कक्षोपमा विधा ॥ १३६॥ 


१. यद्यपि मूले वस्त्यशब्दो नास्ति, तथापि पाठभेदात्‌ “निशान्तवस्ट्यसदनम” २॥२॥५। 
इंत्यमरे वल्ष्यशब्दपाठात्‌ टीकाकृता तदपि विगद्दीतम्‌॥। २. का० सू० ४२।१२। ३. का० सू० १/र२र। 
४. प्रक्रितते इति क्मणि घ्र। इति रामाश्रम: । ५. का० सु> ४५।४। ६. परितो धीयते वेष्टयते 
नगरमनेनेति रामाश्रमः । ७. दन्त्यपाठे तु सल्‍यते साल: । “रल गतौ” | घञ। ८. पुरद्वारन्तु गोपुरं 
भटरक्षितम्‌ । तस्याकृतिरिवाकृतिय॑ स्यास्तत्सह शीत्यर्थ: | €. का० खू० ४२४ ९०. सुधया लितः सीधः । 
शेषे ए॒ण । १९१. दरति मनांसि हम्यंमित्यन्यत्र । प्रासादसोघहर्म्याणामत्राविशेषेणोपादानम्‌ | पर तद्‌विशेषों 
न विस्मत्तव्य: । तदुक्तम्‌-“ह्म्यादि धनिनां वासः प्रासादों देवभूभुजाम। सौधोड्छ्ी राजतदनम!' 
२।२।१०। इत्यमरः । 


१५ 


२५ 


१५ 


ह्ष्८ अमरकीतिविर चितभाष्योपेता 


क्‍ १एकादश समाने । समान मातीति* समः | समानः सहशों वर्णोष्त्य सबर्ण:। समाना 
जशातिः अस्य सज्ञातिः | समान इव दृश्यते सहक्षः। “*?समानान्ययोश्र” सका प्रत्ययः । शस्य च 
पत्वम्‌ । 'घढो:४ कस्से” घस्य कत्वम्‌ । '“'कषयोगे" क्षु:” | समान इव दृश्यते सहरा। । “5 सम्रानान्ययोंश्र 
टकृप्रत्यय: । अ्रमात्र: | कानुबन्धत्वाद्गुणनिषेधः । टानुबन्धत्वान्नदादी पख्यते। “हक्‌ "हश” इति समानस्य 
सभाव: | समान इव दृश्यते सहक्‌ । “ “समनान्ययोश्र क्रिप्‌ । तुलया सम्मितस्तुद्यः | सम,नो 
धर्मों यस्य सघमे:ः । समान रूपं यस्य स सरूप॥। । "“* रूपनामगोत्रस्थानवरण वयोवयस्सु” इति 
समानस्य सादेश: | तोलनं तुला । “' “तोलेरच” अड्प्रत्यय:। ओकारस्योकारश्च । कषति कक्षा। 
उपमा। विधा । प्ररूय: | प्रकाश: | प्रतिम: । सन्निभ; | प्रकार: । 


विन्मान्यो विद्यमानश्च गुरुस्थानाम्बुजाननाः । 
सिंहादीनि च पर्यायम्ुपमानेषु योजयेत्‌ ॥ १३७॥। 


योजयेत्‌ जोय्येतू । पर्यायं विशेषणम उपमानेषु | वित्सम: | वित्सव्णं: । वित्स- 
शांति: | वित्सहक्षु; | वित्सहशः | वित्सहक्‌ | वित्तुल्यः । वित्सघ्म: | वित्सरूप: । वित्तुल्य: | वित्कक्षः | 
अनेन प्रकारेण मान्यविद्यमानगुरुस्थानाम्बुजाननसिहादिशब्दा उपमानेषु प्रयोजनीयाः । 


व्यपदेशो निभं व्याजः पद व्यतिकरइछलम । 
छ्झ 
सतत केंतवे | व्यवदेशनं व्यपदेशः” ” | पुंसि। नि अतिशयेन भाति निभम * | व्यज्यते' ठयाजः । 
पुंसि | पद्मयते गम्यते केतवेन पद्म । व्यतिकरणं व्यतिकरः । छुलति “*छलम्‌ । क्लीबे छादयति 
छद्म ' " । नान्‍्तम्‌ । क्ीबरम्‌ | केतवम्‌ । कपट्म्‌ । कूटम्‌ । उपाधि: | मिषम्‌ । लक्ष्यम्‌ '* । 


कर + (5 
वृत्तान्तमुत्रेक्षा शब्दमन्यं च निणयेत्‌ ॥ १३८ ॥ 
द। वार्तायाम्‌ । वृत्तत्य चरितस्यान्तो वृत्तान्त. ' ?। उत्प्रन्ञणम्‌ उत्प्रेक्षा | वाता। प्रवृत्ति: । उदन्तः 


२. अ्रत्र समादय: सरूपान्ता नव समाने । वुलाकक्षोपमा विधा इति चत्वारस्तुलायामिति 
पार्थक्येन वक्तव्येणपि सहशाउभिप्रायेण तदाह | क्रचिद्र्भिघिति पाठ) | परन्तु तुलाथकविधाशब्दो:5ब्र युक्त: । 
एवं च त्रयोदश इति वक्तव्यम्‌। अभिधापाठें तु “उपमाउमिथा” इत्यनयोरुपमावाचकत्वे सति “एकादश”! 
इति सड्डच्छुते । २. मकारे परे समानस्य सादेशविधायकवचनाभावात्समानं मातीति विग्रहश्चिन्त्य: । 
“सम वैकलव्ये” समति वैक्लव्यं करोतीति सम: । सप्तः समध््य वैकलब्यं करोत्येव | पचाद्रच । ३. “कमंण्यु 
पप्त।ने त्यदादो हृशष्टक्‌ू सकी च!” का० सू० ४।३।७५। अन्र वत्ति:। ४. का० सू० शाषा४उी। <. का० रू० 
7०२५६ । (० ६. “समानान्ययोश्चेति वक्तव्यम्‌” इति वार्तिकरूपेणोपलमभ्यते :॥२।६०। काशिकायाम्‌ । 
कातन्त्रसत्न्तु नेताहशम॒पलब्धम । बृत्तिरपीहशी काउपि नास्ति । काशिकायां ठीकोक्तवचनसाम्ये5पि प्रत्य- 
यत्वरूपसाम्यं नाध्ति। ७. '“हगद शहत्षेपु समानत्य सः” का० स० ४॥६।६५॥ ८. का० सू० ४॥२॥७५। 
व्रत्तः । 6. “ज्योतिजनप्दराजिनाभिनामगोत्ररूपस्थान5णुवयोवचनबन्धुपु/ इति+ पा० सु० ६।३।८५ 
१०. वाचनिक नेतत्‌, अतुलोपमाम्यामिति ज्ञापितमिति प्रतिभाति । ९९. व्यपदिश्यते व्यपदेशो5तद्ग पल्‍्य 
ताद्रप्यम्‌। १२. नि नितरां तदिव भाति निभम्‌ इत्यन्यत्र । १३. व्यजन्ति विज्षिपन्ति अनेन व्याजः | “अज 
गतिक्षेपणयों:” | घत्‌ । १४. छयति छिनत्ति वस्तुतत््वमनेनेति वा | छो छोदने | कल प्रत्ययः | १५. छाद्रते 
रूपमनेन छुदूम । मनिन्‌ | हस्वः । “छुद अपवा रणे  । चुरादि! । १६. लक्ष शब्दोच्प्ययम्‌ | ९७ वृत्तो 5नुस- 


>धानीयो गवेधणीयो5नन्‍्तः समाप्तिय॑स्येति रामाश्रमः । 
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५ जर मृ न हे 

व्रातः' पृगः समाजश्च समूह: सन्ततित्रंजः । 

छ्लाक यू ५ हा 

व्यूहो निकायो निकुरो निकुरम्बं कदम्बकम्‌ || १३६ ॥ 

ओघः सम्ुदयः सट्ठ; सट्ठततः समितिस्ततिः । 

निचयः प्रकरः पड़क्तिः 

विशतिस्समूह । बृणोति छादयति ब्रातः। पूज्यते पूयते वा पूगः)। संबीयते समाज: *। घत्र । 

समूह्यते सम्यग्‌ दौक्यते समूहः | संतन्‍्यते सन्‍्ततिः । अजन्त्यत्र बजः | उभयम्‌ । विशेषेण उद्यते व्यूहः । 
निचीयते एुसो निकाय: | कायश्व । निकीर्यते निकर: । समस्तान्निकुरन्ति”वदन्ति (छिन्दन्ति) निकुरम्वः । 
कुत्सितम्‌ श्रम्बते कदम्बम्‌ स्वार्थ के कदम्वकम | द्रा क्‍लीवे | उद्यते ओघः*। “न्‍्यडक्वादीनां ” हृश्र वः।” 
समुदीयतेडत्र समुदयः* । समुदायश्च । संहन्यन्तेडस्मिन्नवययवा: सद्बद: | संहन्यते संघातः | 
हन्तेर्घ: | इश्‌ गते| समपूर्व: | समयन समितिः । स्त्रियां क्ति:। तननं ततिः। निचीयते८सा निचयः । 
उच्चयः | प्रचयः | सश्रयः | प्रक्रियते प्रकरः | पति विस्ताखचने | पशञ्च | इदनुबन्धानां धावूनां नलोपोी 
नास्तीति । पश्चनं पडगक्तिः । स्त्रियां क्ति:। 


पशुनां समजो व्रज:॥ १४० ॥ 


पशूतां त्रजः समूह: समज्ञः कथ्यते | अज क्षेपणे। अजू समपूर्व:। समजनं समजः । “समुदोरब: 
अल । 


५ ७ ?*7 


पद 


समीपाभ्यासमासन्नमभ्यण सब्निधि विदुः 
अविदर च निकटमवलग्नमनन्तरम्‌ ।। १४१ ॥। 


नव समीपे। समाप्नोति समीपम ” | अम्युपेत्य चास्यते अभ्यासः | घञ। श्ासबते सम 

आसम्रम | श्र्द गतों याचने च | अद अभिपुव॥ अम्यर्टति सम अधभ्यण्ण:। निष्ठःक्तः ।“तामीप्ये *भे' ६! 
नेट | दाद >स्य च' दकारतकारयोनत्वम्‌ । “रए०६* *'-घातोनकारस्य णत्वम । ' “तवगस्य ० निश- 
नध्य णत्वम्‌ | सन्निधीयते सन्निधिः। श्र(व)विटनो तीति अविद्म ! “दनोतेदौघिश्च " * 'ठनोतेरक्‌ प्रत्ययो 
भवति दीर्घश्व। टुट उपतापें। निकटति निकटम । (नि) नास्ति कटोस्थेति व निकट: । कटे वषाउबरणयो: । 
अवलगति (सम) अवल्ग्नः | न अन्तरम्‌ अनन्तरम | सनीडम । समयांदम्‌ । आरात्‌ | सदेशम्‌ । उपक- 


चेतनाचेतनसर्व॑समूहे त्रातादयों विशतिशब्दाः प्रयुज्यन्त । ओघो वर्गश्व सन्तान इति 


वंशस्यावान्तरवर्गभेद इति द्रष्टव्यः | परन्तु व्यवहारे प्रयोगसाइुयमषि दृश्यते। २. बज वरण”। आतक्‌ 


प्रत्ययः । अन्यत्र तुत्रत्यते एकस्मिन्‌ राशो नियम्यते इति मण्डमिश्र इति प्यन्तादूतेघं ज | ब्रातव्फओरिति 
निरदेशाद्‌ दीर्घ: । ३. पूज्यते राशित्वेन मन्‍्यते, पूयते जनसमुदायात्‌ राशिमेदेन निर्वाच्यते वा पूगः 
“छापूवडिभ्यः कित्‌" | उस्सू० १९४। इति पूछ; पूजी वा किद्‌ ग प्रत्ययः । पूगयते: पूगलाघुत्वे घनि ऋृतेडपि 
स्थानिवच्वेन ण्यन्तात्कुत्वं दस्साध्यमू । ४. “अज गतिक्षेपणया: | घन्र । ५. “कुर छेदन । बाहु- 
लकादम्बचू । अस्योत्त्वे निकुरुम्ब इत्यपि । ६. श्राइपूवादृहतेघल। “ऊह वितर्के | ७, का> सू० 
४।६।५७ । ८, सम्‌-उद्पूर्वकः “इण गता इणवातु।। अलि समुदयः । घजि समुदायः । ५. “समदों- 
गंणप्रशंसयोः का०सू० ४॥५।६४। इति हन्तेडपअत्ययो घरादेशश्र | १०. काण्सू० »ै५॥५१। ९१९. सझ्ता 
आपो5स्मिन्निति विग्रहे समासः | श्रचसमासान्तः । “द्ुयन्तरुपतर्गम्यो5प ईत्‌” इतीकारः । उपचारादम्यण- 
मपि समीपम्‌। १२५. का० सू०४६।६७।| ९३. का० सू० ४॥३।१०२।| ५९७, का० सू० २।४।४८ | 
१५. “तवर्गस्य पट्वर्गादवर्ग:? का० सू० ३॥८।५। १६, का० उ० सू० ६।५ | 


१५ 


ग्रि 


के 


१० 


२० 


७८ अमरकीतिविश्चितभाष्यापेता 
ण्ठम | अ्भ्यग्रम्‌ । सन्निकटम । झ्ासन्नम | 
जित्या इलिहैल॑ सीरं लाइलम्‌ 


पञ्च हले । जि जये। जि। जीयते जित्या | “'जयतेहंलौ क्यबेव'” क्यप्‌ । “घातो *स्तोडन्तः 
पानुबन्धे |” “5स्त्रियामादा” । इलति हलि:। महद्धलं हलिरुच्यते | भूमि हलति विलिखति हलम्‌। 
सीयते बध्यते वरत्रया सीरमू। लड्जति भूमि गचछति लाइलमू । 


तत्करो बल; । 


हलपयांयतः करपर्यायेषु बलभद्रनामानि भवन्ति | जित्याकर: | हलिकरः | इलकरः । सीरकर: । 
लाइलकर; | इलपाणि: । इत्यादीनि ज्ञातब्यानि | 


रेवतीदयितो नीलवसनः केशवाग्रज; | १४२॥ 


त्रयो बलभद्र | रेवत्या दयितो भर्ता रेवतीद्यितः। नील॑ कृष्ण वर्ण वसन॑ यस्य स 
नीलवसनः । केशवस्याग्रजः केशवाग्रजञ: | कालिन्दीकर्पणः | बल: | प्रलम्बध्नः । 


अजुनः फाल्गुनो जिष्णुः रवेतवाजी कपिध्वज: 
गाण्डीवी कामुकी सव्यसाची मध्यमपाण्डवः॥ १४३ ॥ 
वृषसेनः सुनिर्मोकी देत्यारिः शक्रनन्दनः । 
कणशूली किरीटी च शब्दभेदी धनज्जयः ॥ १४४ ॥ 


सप्तदशार्जुने । श्र्ज सर्ज अर्जने ।अजति (कीर्तिम ) अजुनः । “अ्क्रूकृतवृञ यमिदायजिम्य उन 
फल निप्पत्ती । फलतीति फाट्युन:। ““पिशुनफाल्गुनं।!” एतो उनप्रत्ययान्ती निपात्येते । जयतीत्येवं- 
शीलो जिष्ण:ः। “*जिभुवोः स्नुक्‌' | श्वेता वाजिनों यस्य स इबेतवाज़ी । कपिवनिरों ध्वजे यस्य 8 
कपिध्चवज: | गां जीवतीत्येवंशीलो “गाणडीवों | काम कं घनुरस्तीत्यत्य कामुँंकी । सब्ये साचयतीति 
<सब्यसाची । मध्यमश्चार्सी पाण्डवः मध्यमपाण्डय्ः | युधिष्ठटिरभीमयो: सहदेवनकुलयो मंब्येजुन:, 
तेन मध्यमपराण्डवः कथ्यते | वृष सिनोति बध्नातीति बुषसेनः । सुनिम॒ च्यते शत्रुभि: खुनिर्मोकः । दुःसा- 
ध्यव्वात्‌ । देत्यस्यारि: शब््र्देत्यारि:!। शक्रस्येस्रस्थ नन्‍्दनः झाक्रनन्दनः अर्जुन: कथ्यते । यमस्य पुत्रों 
युधिष्रिरः । वायोमोम: । इन्द्रस्याजुन:. अश्विनीकुमारयोनकुलसहदेवी पुत्र। | असत्यमेवं तत्‌ | करें शूलं 
विद्यते यस्यातो कणशइशूली । किरीट शेखर विद्यते यस्यासी किरीटी । शब्दभेदो<स्त्यस्य शब्दभेदी । 


नल न्‍+ 


जन ऑडजिजओ+ -- के जजनननननक +.2 >>>--००-०५+०*कआ 3-८ | * ियणययण-5 ++>-«०++- बकनक»०-- ० ५ “3० > टेक > नेक | >केलननक न: फडत3+ब८ लक हक आई घर 


१. का० सू० ४॥२|।२६ | अ्रत्र ट्गवृत्तिः । का० यू० ४।१।३०। ३. का० सू० २।४।४६ | 
२. का० उ० सू० २६० । ७3. का० उ> सू० २।६१। “फल निष्पत्ती” उनप्रत्ययो गोःन्तश्र । 
फलति कर्मसिद्धिमयते इत्यर्थ:। ६. का० सू० ४।४।१८ | ७. गां जीवयतीति बोध्यम्‌ । विराट्नगरे 
पाण्डवानुसन्चानाय भीष्मकर्तकगवाक्रमणे <जुनद्वारारक्ञगस्य मह्ाभारतोक्तत्वात्‌ू । वस्तुतस्तु॒गाज्ञीव॑ 
गाण्डीवमिति अर्जुनधनुषों नाम, तदस्यास्तीति गाल्लीबी इति मत्वर्थीय इन्‌ | तदुक्त कल्पद्रकोषे -- 
“गाण्डीवों गाण्डिवोउस्थियाम । गाञ्ीवो गाश्लिवोडप्यत्ली” इति १।५।४४। मूले गाण्डीवीशब्दस्तु गाण्डी 
ग्रन्थिरस्थास्तीति गाण्डीवम्‌ | “गाण्डयजगात्संशायाम पा० सू० ५।२२१०। इति मत्वर्थीयों वः। 
तदस्यास्तोति मत्वर्थीय इन्‌ । ८. सब्येन वामपाणिनाउपि सचते वाणान्‌ वर्षतीति सब्यसाची । 
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कैचित्‌ शब्दवेदीति पठन्ति इत्यपि स्थात्‌ | जि जये | घनपूर्व:ः । घनं जितवान्‌ धनञ्अयः । “नाम्नि*”' 
खः | “*नाम्यन्त०” गुणः | “ए*अ्रय” | “हस्वा “रुषोर्मोन्तः |” धनज्ञयेति कवेनामाभिधानमपि ज्ञातव्यम्‌ । 
स कथम्भूत: ? शब्दभेदी | श्रत:” पर: कौडपि नास्ति | पाण्डवनाम मिपेण स्वनाम क्थितमस्ति । 
कुरुकीचकयोर्वरी वायुपुत्रो वकोदरः । 

कुरुबरी । कीचकवैरी । कुरुशत्रु:। कीचकशत्रु:। कुरुरिपुः। कीचकरिपु: | अनिलसुतः । 

पवनात्मजः । इत्यादीनि भीमस्य पर्यायनामानि ज्ञातव्यानि। वृकोडरण्यश्वा तद्बत्‌ उदरं यस्य स वुकोद्रः 
समवर्ती यम! काल: क्रतान्तो मृत्युरन्तकः ॥| १४४ ॥ 

षड्‌ यमे । सर्वेषु लम॑ तल्य॑ वर्तते समवर्ती । नान्‍तः | रिपो मित्रे च सम॑ वर्तते इति वा | यम- 
यति निगह्माति प्रजां यमः | यमलजातत्वाद्रा | कलयति जन्‍्तून्‌ विनाशहेत॒ुत्वेन कालः” । ऋतोःन्तों 
विनाशों येन स कृतान्तः । प्रियतेःनेनेति स्॒त्यु: | “““मुजिभुछो: युक॒त्युकी/। श्रन्तं करोतीति अन्तकः* । 
शमनः | प्रेतपतिः । पितृपति:। कीनाशः । वंवस्वत: | कालिन्दीसोद्र: | घमराजः । दण्डघरः । हरिः | 
दक्षिणापतिः । भ्राद्धदेवः । क्‍ 

तदात्मजो जातरिपु; कीौनन्‍्तेयोी भरतान्वयः | 
कौरव्यो राजयक्ष्मा इसो सोमवंशो युधिप्टिः ॥ १४६ ॥ 

सप्त युधिष्टिर । तस्य धमंस्थात्मजस्तदात्मज:। समवतिपुत्र: । यमोंद्रहइ; । कृतान्तपीतः । 
मृत्युनन्दनः । अन्तकदारक/ । इत्यादीनि युधिष्ठटिरपर्यायनामानि ज्ञातव्यानि | जातस्यथ स्वगोन्रस्य रिपुः 
““ज्ञातरिपु: | कुन्त्या अपत्यं पुमान कोन्तेयः । भरतो<न्वयोःस्य भरतान्वयः । कुरोरपत्य॑ 
पुमान्‌ कौरव्य: । राजभिर्नरेन्ध्रे य॑क्ष्यते पूज्यते राजयध्मा । ' ''सर्वधातुभ्योी मन” । राजलचइंमा चति 
केचित्पठन्ति । सौमो वंशो<्स्य सोमवंशः । युचि छंग्रामे तिउतीति युधिष्ठिरः । 

(१ * 
इवेताजुनो शुच्िः रवेतो वलक्ष सितपाण्डरम्‌ । 
शुक्लावदातं घव्ल पाण्ड शुभ्रं शशिप्रभम्‌ ।। १४७ ॥ 

त्रयोदश श्वेते । स्वेतते इवेतः" * । अर्ज्य॑ते5जुनः" * । शोचतीति शुतिः' ४ | शुच शोके । 
श्यायते च्येत:"" | अवलक्षयति अवलक्ष: | वलक्ष॒श्र'* । सिनोति बध्नाति(मनः)सितः । पण्डते याति 
मनोजत्र पाणड़रः: | अथवा नगपांशुपाण्डभ्यो रः” पाण्डत्वमस्यास्तीति पाण्डुर:। पाण्डु:। पाण्डरः । शोकति 
मनो3स्मिन्‌ शुक्लः | शुक गतो । अवदायते शोध्यते अवदातः'? । घवति धबलः !“। पण्डते याति 


१, “जनाम्नि तृम्वजिधारितपिदमिसहां संज्ञायाम का० सू० ४॥३।४४॥। २. का० सू० 
३।५।१ ३. का० सू०१)२।१२ | ७. का० सू० ४।१ ।२२ | ५. धनज्जयात्पर कश्िच्छुब्दभेदवेत्ता 
नास्तीत्यर्थ: | ६. बृको भीमजठराग्नि:ः स उदरे यघ्येत्यपवि । ७. कलयतीत्यस्य स्थाने कालयतीति 
वक्तव्यमू । ८. का० उ० सू० २।३४। ९. अ्न्‍्तड्डूरोत्यन्तवति, अन्तयत्यन्तकक इति यावत्‌ । 
१०. कोशान्तरप्रमाणान्महाभारतादिकथासंबादात्‌ महाकविव्यवद्याराच “अजातरिपुः इतिच्छेदोडत्र युक्त: । 
न जाता रिपवो यस्येति युधिष्ठिरस्य '“अजातशच्रु:” इति संज्ञा । तदुक्तमू--अजातशल_: शल्यारिघेमपुत्रो 
युधिष्ठिरः” | अभि० चि० ३३०८ | २९. का०उ>्सू० ४२८ | १२. “श्विता वण” । भ्वादि० आत्म०। 
पचाग्रच्‌ । १३, अज्य॑ते सहणह्यते जने: । १४. शुच्युज्ज्वलवस्तूनां सबंसड्ग्रहणीयत्व॑ लोकानुभवसिद्धम्‌ । 
शोचति निर्मलीभवति शुतिः । शुच दीपी | इक । ९५. ब्यैड गतो | श्यायते गच्छति 
नीलादिवर्ण विशुद्धल्वम्‌ । “दृश्याभ्यामितन्‌” | पा० उ० सू० ३॥९३। इतन्‌ । १६. अवलक्ष॒यति श्रव- 
लक्ष्यते वा अन्यवरण पिक्षया उत्कृष्टल्वेनेति | वष्टि भागुरिरल्लोप इत्यल्लोपपक्ते | १७. श्रवदायते स्म। 
दैप शोधने । कर्शि क्तः । १८. धुनोत्यशोभाम्‌ इति द्ेमचन्द्र:। घावति मनो5त्र | धादु गतिशुद्धयो: । 
कलच, हस्वश्चेतीति रामाश्रम: । 


० 


न 


१४ 


२० 


२ अमरकीतिविरचितभाष्यापेता 


मनो<स्मिन्‌ पाणडु: * । शोभते शुध्नः । शशिन इव प्रभा यस्य शशिप्रभम्‌ | गौरः । हरियणः । 
कृष्णं नीलासितं कालम्‌ 
चत्वारः कृष्णे । वर्णान्‌ कर्पति* कृष्ण;। नीलति नीलम ?। उभयम्‌ । न सितम्‌ अखितम्‌ । 
क॑ सुखमालाति कालः | कालयति वा मन: “कालः । मेचकम्‌ | श्यामलम्‌ । श्यामं च। पालाशम"। 
हरित्‌ | शिविकण्ठभः इति दुर्ग! | 
घूम धृम्रमलिप्रभः । 
विशिष्ट कृष्ण त्रय: । धूनोति घूमः | घूनोत्यभिभवति रागं घूछ्र:। धूमलश्च | श्रलि- 
बट्मा यस्‍्य सो5लिप्रभ: | 
हज भर ८ ५ टू ० ० + 
तमोउन्धकारं तिमिरं ध्वान्तं संतमसं तमम्‌।। १४८ ॥ 
ताम्यति मन्दीमवति चक्षुरत्र तमः। सान्तम | क्लीबे | अन्धं दृष्ण्य प्रातं करोतीति अन्ध- 
कारम्‌ | तिम्यते आच्छाग्रतेग्नेन तिमिरम्‌। कान्तारे ध्वन्यते ध्वान्तम्‌” । सम्‌ सम्यक्‌ प्रकारेण तमः 
सनन्‍तमसम्‌॥| ताम्यतीति तममित्यदन्तम | कलीवे । अवतमसम्‌ । अन्धतमसम्‌ । तमिखम्‌ । भूछाया । 
भूछायम । दिगम्बरम । 
लोहित॑ं रक्त माताम्रं पाटर्ल विशदारुणम । 
पड़्‌ रक्ते८ । रोहति जायते शोभा 5॒त्र लोहितः' । रज्यते रक्तम्‌'” । आताम्यते काइचयते 
कर्णपु आताम्र: । पाय्यतीति पाठलर; । पाटेरल: । विशीयते बिशदः । ऋच्छुति इयत्य॑- 
(ति वा5 ) रुणः। 
+ मर 
पीत॑ गोरं हरिद्राभम्‌ 
हरिद्रारक्तवर्ण त्रयः | पीयते मनो पनेन पीतम्‌"" । गाते गच्छ॒ति वर्णविशेषः गौरः" * । 
तथा च नाममालायाम" “-धोरः इचेते एुरुणे पीते विशुद्ध चन्द्रभस्यपि । विद्वदे” । हरिद्रावत्‌ आभा 
लुत्रियस्य हरिद्वाभ: | 
पालाशं हरित हरित्‌ ॥१४६॥ 
हरिदवण त्रय; । पलाशस्य वर्णस्यायं पालाशः | पलाश इत्याह'“-''राक्षसे | किशुके 
बरणं पछाझाख्या | हरित्यपि” । दरति चित्त हरितम्‌ । हरित्‌ । 


१. पन्‍्यते स्तूयते पाण्ड:। “पनेर्दापिश्र” इति डुः | इति हेमचन्द्र:। २. क्षति मन इति 
रामाश्रम: । कझषेबर्णों इति नक्‌। ३. “णील वर्ण”। नाम्युपधेति का० सू० क;। ४. कालयति मन 
इत्यन्यत्र | £. अय॑ पाठोडत्र न युक्त: | 'पालाशं हरित हरित्‌' इति पद्मस्य टीकायामग्रे द्रष्टच्य; । ६.कृष्ण- 
मिश्रितलो द्विते घूत्रथभूमलशब्दाविति वैशिष्यार्थ: । तदुक्तय-“धूश्रधूमले। ऋष्णलो हिते”' इत्यमरः | १।५।१६ । 
७, कान्तारप्रदेशादिपु तमसोडविच्छिन्ननिवेशात्तदाह --कान्तारे ध्वन्यते” इति | सर्वरोगहरतया ध्वम्यते 
ध्वान्तमिति देमचन्द्र: | ८. अन्न द्वो रक्ते, त्रयो विशदारुणे, इति वक्तब्पम्‌ | विश च तद्गपम्‌, श्वैत- 
विशिष्टरक्तमित्यर्थ: | तदेव पाटलम । तदुक्तम-- श्वेतरक्तर्तु पाटल:” इत्यमरः। ८. “रुह बीजजन्मनि 
प्रादर्भावे” | “रहे रश्च लो वा” । पा०उ०्सू ० ३४९४ | इतीतन्‌ , लत्वं॑ च वा। १०. रज्जति सम रज्यते सम 
वा रक्तमित्यन्यन्न | ११.पीयते वर्शान्‌ पीतः । “बीझ पाने” । दि०। इत्यपि । १२.गूरते उद्युडात्ते मनोडस्मिन्‌ 
गोरः । “गूरी उद्यमने' | ऋज़ेन्द्र इत्युणादिसत्रेण व्युतादितः | “गूयते गोरः” इति हेमचन्द्र:। “गृडः 
संश्लेषणे । १३. अने० स० २४२४५। ९४. शा० को० ५२९ | 
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हरिणी लोहिनी शोणी गोरी श्येनी पिशड्भथपि । 


घड्‌ रक्तवर्ण * | “श्येतैतद्वरितलो हितेभ्यस्तो नः+*?” अनेन ईप्रत्यये तकारस्य नकारश्च । हरिणी। 
तथा च हलायुधे-“शुका भा हरिणी रसृता |”? हरिता च । रोहति जायते शोभाध5त्र लोहितः | रलयोरक्यम्‌ । 
“्येतैतहरितलोहितेम्यस्तो नः” अनेन ईस्तकारत्य च नकारः । लोहिनी जाता। हलायुधे “-- 
“जपाकुसुमसंका शा लोहिनी परिकोर्तिता” 


शोणते शोणी । गाते गौरः। नदादित्वादी:। गौरी। श्यायते गच्छति श्रियं इयेनी | 
हलायबे”--“श्येनी कुमुद्पत्राभा |? श्येना च । पेशति पिशड्ड:। ईप्रत्यये पिशड़ी । 


सारड्री शवरी काली कल्माषी नीलपिज़री ॥१५०॥ 


प्रट* पश्च वर्ण | सारयति गमयति [ बहुवर्णान्‌ ] सारह्लः | ईप्रत्यये सारज्ली । शवति 
थाति वर्गान्‌ शवरः शवलइच । ईप्रत्यये शावरी | कालयति काल; । ईप्रत्यये काली | कलयति वर्णान्‌ 
कल्माष) । ई: कलमाषी । नील गनन्‍्धे । नीलति नीलम | ईप्रत्यये नीली । पिल्ञति पिज्जरः | 
ईप्रत्यये पिज्जरी । 


परागं मधु किज्जल्क मकरन्दं च कोसुमम्‌ । 
पश्च कुसुमरेणों । पर प्रकर्षमग्यते सम्भाव्यते पुष्पेष पराग:“ । उभयम्‌ । मन्यते सम्भाव्यते 


पुष्फयु मचु | उभयम । कि जल्पति किजल्कम्‌* | मड्ूथते मण्डयते पुष्पमनेन मकरन्दम्‌' * । कुसुम- 
स्येदं कोसुमम्‌ । 


उपचाराद्रजः पांशुरेणु धूलीश्च योजयेत्‌ ॥१५१॥ 
चत्वारों धूल्याम्‌ । रंज रागे। रजत्यनेन रजः | “उपिरंजिश्टभ्यो यण्वत्‌" ” | नप्क धप्क पशि 
नाशने । पंशयते पांशुः | “ ' “बहिरहितलिपंशिभ्य उण ।” रीडः गतो । रीयते रेणः। “दाभारीइृथज्म्यो  * 
नुः” । धूयते घुनोति दृष्टि वा धूलिः | उपचारात्‌ पुष्परजः । सुमनःपांशुः । पुंष्परेणुः । लतान्तघूलिः । 
प्रसवरजः । प्रसूनरेणु) | इत्यादोनि पुष्परजों नामानि ज्ञातव्यानि | 


कलझ्लावद्यमलिनं किज्जल्क लक्ष्म लाज्छनम्‌ 
निबोधमधमं पड्कू मलीमसमपि त्यजेत्‌ ॥१५२॥ 


भेदोा यथा--हरिणी शुकाभा, लोहिनी जपाकुसुसझ्ाशा, शोणी कोकनदच्छुविः गौरी हरिद्राभा, श्येनी 
कुमुद्पत्राभा, पिशड्री पीतरक्ता | २. “व्येतेतहरितभरितरोहिताद वर्णान्तों नः” हे >श० २।४।३६ । ३ “शयेनी 
कुमुदपत्राभा शुकाभा हरिणी स्मृता । जपाकुसुमसझ्लाशा रोहिणी परिकीत्तिता |” इति पूर्णः श्लोकः | 
३. इलायु० ४॥५३। ४. हला० ४५३। ४. हला० ४॥५३ । ६. शब्त्र षट्‌ जीलिड्रवाचके तत्तद्‌- 
वर्ण विशिष्ठे इति वक्तव्यम्‌ । तद्मेदी यथा--सारड्रीशम्बरीकल्याण्यश्रित्रवर्श:। काली नील्यावसिते । 
पिज्लरी पीतरक्ता । ७. श्रत्र परागकिल्ल्कशब्दौ पुष्परजोवाचकी, मधुमकरन्दशब्दी पुष्परसवाचको, कौसुम- 
शब्दस्तदुभयवाचक५, इति विवेकः । ८. परागच्छुति परमुत्कषंमगति वेति विग्रहः सरलः । 
९. किश्विज्जलति, “जल अ्रपवारणे'। बाहुलकात्क:। किश्विज्जलति जडीभवति इति ज्ञी० स्वा० । 
१०. मकरमपि द्यति कामजनकत्वान्मकरन्दः | “दो अवखण्डने” । क/ | मकरमपि अन्दति बध्नातीति वा । 
“अरदि बन्धने' | कमंण्यण | शकन्ध्वादि! | इति रामाश्रम: । ११. का०उ० सू० ४॥५९ | १२. का० उ० 
सू० १।३। १३. का० उ० सू०५२।७ । 


के 


१. अन्न षटज्रोलिड्रवाचके तत्तद्वणंविशिष्टे इति वक्तव्यमू, न तु रक्तवर्णे । तत्तदवर्ण- 


१० 


२५ 


२० 
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दश कलई । कल्यते लक्षणेन कलड्ूः' । न व्यं समीचीनम्‌ अवद्यम | मल्यते धार्यतेडपयशो 
3उनेन मलिनम्‌ | किं कुत्सितं, जल्पति किज्डत्कम्‌ | लक्षयति पर॑ नान्‍तम्‌ लक्ष्म | लाह्छथतेउडनेन 
लाब्छनम्‌ । निबुष्यते निबोधम्‌?! । नजपूर्वो घाज । न द्धातीत्यथमः । “घर्मसीमाग्रीष्माधमाः ४” | 
“पज्च्यते पड्ूमू | मलिना कदयेंण मस्यते* परिमाणीक्रियते मलीमसः | त॑ त्यजेत्‌ सत्पुरुष: । 


५ जनोदादरणं कोर्ति साधुवादं यशो विदुः । 


वर्ण गुणावललिं ख्यातिं 


सप्त यशसि । जनानां लोकानामुदाहरणं, जनेन लोकेनोदाहियते वा जनोदाहरणम। कृत 

संशब्दे | कृतू-“चुरादिश्व ” ।” इन्‌ । कृत:< कारिते इर । किति जातः । नामिनोवोी" । कीति जातम | 

कीर्तन कीत्ति। ।'की्तीषोः क्तिश्च " *” क्तिप्रत्ययः । कारितलोप: । त्रिष व्यज्जनेष सल्लातेषु स्वजातीयानां मध्ये 

१० एकव्यज्लनलोपः । एकस्तकारो लुप्यते। सिः। रेफ साधूनां सत्पुरुषाणां वादः साधुवाद्‌ः | 

कुशलो योग्यो हितश्च साघुरुच्यते । यज देवपूजादिषु | इज्यते यशाः। “' “यजः शिश्च” अस्मादसन्‌ 

प्रत्ययो भवति स च्‌ यण्वत्‌ | जस्य शिः | इकार उच्चारणार्थः । वर्ण्यते साधुजनेन वरणेः | गुणानामवलिः 
श्रेणिः गुणावलिः | ख्यायते ख्याति: | इलोक: | अ्रभिख्या । समाख्या | 


अवधान तु साहसम्‌ ॥१५३॥ 
१५ साहसे द्वो | अवधीयतेडवर्धांनम्‌ । अवदानं च । साहयते ' साहसम्‌ । 
प्रेष्यादेशनिदेशाज्ञानियोगाः शासन तथा । 


घडादेशे । प्रेष्यते इति प्रेष्यः | आ समनन्‍्ताद्‌ दिशतीत्यादेशः ' | निदिश्यते निदिशतीति वा 
निदेश: | आजानातीत्याज्ञा'४ । नियुज्यन्ते नियोगाः । शास्यते प्रतिपागते शासनम्‌ । शासु 
अनुशिष्टी । 


२० सन्देश; प्रिययो: 


जीपुरुषयोः मुखवार्तायां सन्देशः | सन्दिशति '"सन्देशः। अमरसिंहनाममालायाम्‌ ' *- 
“सन्देशवागवाचिक स्यात्‌ ।”! 


वार्ता प्रवृत्ति: किंवदन्त्यपि ॥१ ५४॥ 
त्रयो नवीनवार्तायाम्‌ । वृत्तिलॉक्वृत्त विद्यतेडस्या वार्ता । “”“प्रज्ञाश्रद्धाड्चावृत्तिम्यो ण 


१. कं ब्रह्माणमपि लड्डयति हीनतां गमयतीत्यन्यत्र । २. न वदितु योग्यमित्यवद्य गद्मम्‌ । 
“अवद्यपण्यवर्यागर्मंपणितव्यानिरोधेषु? इति यत्‌ । ३. नात्र प्रमाणान्तरमुपलब्धम्‌ । निबुध्यते 
निश्चयेन ज्ञायते कलड्डिजनोब्नेनेति करणु घज_। कलड्डिनां राजशासनचिहितत्वद्शनात्‌ | ४. का० 
उ० सू० शभ३र । ७. पच्यते दुःखमनेन | पचि व्यक्तीकरणे विस्तारे वा। करमंणि घज्‌। 
६. “मसी समी परिमाणे” | पुंसि संज्ञायां घः । यद्वा मलोउ्स्यास्तीति “ज्योस्स्नातमिलते 
त्यादिना मत्वर्थीय ईयस प्रत्ययः | टीकोक्तविग्रहश्चिन्य: ॥ ततन्र मलिमस इत्यापत्तेः । ७. का० सू० 
३।२।११। ८. की्तीषो: क्तिश्वेति निर्देशात्‌ कृतः कारिते इर । ८५. “नामिनोवों एकुछु रोव्यंझने 
का०सू० ३।८।१४ । १०. का ०सू० ४॥५।८६ । ११. का०उ० सू० ४॥६० | १२. सहसि बले भव साहसम्‌ । 
१३. आदेशनम्‌ आदिश्यते वेति विग्रहः | १४. अन्रापि आशायते आ्राज्ञानं वेति विग्रह: । १४५. सन्दिश्यते 
इति कर्मणि घर न्‍्याय्यः | १६. अम० को० १।६।१७ | १७. पा० सू० पारा१०१। 


नाममाला ०० 


स्त्रीक्लीबे वात्ते च। प्रवर्तते जनोडनया प्रवृत्ति: । स्त्रियाम | कि कुत्सितं वद॒त्यन्न॒ किंवदन्ती ' । 
वृत्तान्तः । उदन्तः | 
कठोरं कठिन स्तब्धं ककशं परुषं दृठम । 
षड़्‌ इढे | कठति कृच्छेण जीवति कठोरः* ! कठति कठिनः । स्तभ्नोति सम स्तब्धः | ककः 
सोत्रोडयं घातुः | कर्कति करोति निर्दयत्वं ककंशः | परुष्यति कुप्यतीति परुषःः । कुप क्रुध रुष रोषे । 
दृह दृह्दि वृद्ध । दृहति सम हृढ) । “४परिवृदहदौ प्रभुबलवतोः ।” क्रूरः । कक्‍्खदः | खरः | चण्डः । 
निष्टु+ | जरठः । मूर्तिमत्‌ । मूर्तम्‌ । प्रवृद्धम्‌ | प्रौदम | एघितम्‌ । सर्वे त्रिषु । 
अश्लील काहल फल्गु 
निस्सारे वचसि त्रयः। न श्लीयते न श्लिष्यते सतां चित्तम अश्लीलम्‌” | वचनम्‌ | क॑ 
शिरः आ समन्तात्‌ हलति अशोभमानं करोतीति काहलम्‌* । लोहलश्न । लुहः सौत्र; । फल निष्पत्तौ । 
फलति फद्गुः” । “*रज्जुतकुंवल्गुफल्गुशिशु रिपुपृथुलघवः । 
कोमल मुदु पेशलम्‌ ॥ १५५॥ 


त्रयः कोमले । को पथिव्यां मलते कोमलम्‌*' । मुद क्षोदे । मदनातीति झखदु '  । पिंशति 
पेशलम्‌' ' । सुकुमारः | मृदुलम्‌ । 
प्रत्यग्नं साम्प्रत॑ं नव्यं नव॑ नूतनमग्रिमम्‌ । 
षड्‌ नवीने । प्रत्यग्रगति प्रत्यग्रम्‌' * ! सम्प्रति भव॑ साम्प्रतम्‌ | नूयते नव्यम्‌!? । नोति 
नवम्‌"* | नूयते नूतनम्‌)!” | अग्रे भवम्‌ अ्रग्रिमम्‌ | “पृथ्वादिभ्य इमन्वा” | अभिनवम्‌। 


क जनक ऑभ-++ ञ+ -++ क्त <+ + बलब३+-+म3 >> को" >लकननमनम ना नता 


१. कोडपि वाद: । किम्पूर्वांद्‌ वदेरीणादिकों ऋच्‌ प्रत्ययः भत््यान्तः। गौरादित्वान्डीष्‌ । 


इति रामाश्रम: । २ “कठिचकिभ्यामोर:” का० उ० सू० ४)३७। “कठ कृच्छुजीवने” । ३. वष्टि- 
भागुरिरल्लोपमित्यपेरल्लोपो नत्वपस्येति टीकोक्त विग्रदश्चिन्त्यः । रामाश्रमरतु--“पिपत्ति पूरयति अल 
बुद्धि करोति। “पृ पालनपूरणयो:” । “'पनहि” इत्यादिना उ० सू० ४|७५। उषच्‌। इत्याह ।” 
पुणाति पूरयति पर कापेनेति हेमचन्द्र,। ७. का० सू० ४६।९५ | ४. न श्रियं लातीति 
अःलोलम्‌ । कयत्यय; । कपिलकादित्वाल्लत्वम्‌ । इति रामाश्रम; । न भ्रीरस्यास्तीति सिध्मादित्वान्म- 


त्वर्थीयों लः। ६. काहलोउस्फुटवागिति हेमचन्द्र; । ७. फलति विशीरयते इत्यन्यत्र | ८. का० उ० सू० 
१९ हइत्युप्रत्ययः गश्च । ९. को पृथिव्यां मलते घारयति श्रियम्‌ इत्यथ:। “मल मलल्‍ल घारणे 

पचाद्रच । परमेव॑ कुमल दृत्येव सिध्यति । वध्तुतस्तु “कोमल” शब्दस्य सिद्धि: प्रकारान्तरेणेव साधनीया 

कोतीति कोमल: इति विग्रहो5मिधानचिन्तामणी । काम्यते जनेः इत्यन्यत्र । १०, मृद्यते इति कर्मणि कु 
प्रत्ययो न्‍्याय्यः॥ ११. पिंशल्येकदेशेन सर्वे करोतीति , श्रोणादिकोड्लच | रामाश्रमस्तु-' पिश समाधौ”? 
पेशनं पेशः समाहितचित्तता, सोइ्स्यास्तीति सिध्मादित्वादलचू इत्याह | पेशलशब्दस्य दक्षार्थों मुख्यः 
कोमलार्थों गोणः । तदुक्तम्‌ू--'दक्षे चतु॒रपेशलपटवः सूत्थान उष्णश्र” इत्यमर; । २।१०।१९। 
“दक्षुस्तु पेशल;,।? इति अभि> चि० ३४८। ९२ “श्रग्न गतौ” | डः । प्रतिनवमग्रमस्थेति क्षीरस्वामि- 
रामाश्रमी । प्रतिगतमग्रमनेनेति हेमचन्द्रः। १३. “सु स्तवने”। अचो यत्‌। १४. नूयते नवम्‌। 
ऋदोदप्‌ | एवं कमंणि विग्रहो युक्त. । १५. नवमेव नूतनम्‌ | “नवस्थ नूरादेशस्त्नपतनपखाश्र प्रत्यया 
बा० ४।४।३० । इति तनप प्रत्ययों नूरादेशश्र । इत्यत्र | १६. 'अग्रादिपश्राड़िडमच ” वा० इति डिमच । 
नात्र पृथ्वादिभ्यः, इमन्‌ , तस्‍््य भावकर्मणोविधानात्‌ पृथ्वादों पाठाभावान्च। सत्यषि । अ्रग्रिमन्‌ इत्य- 
निश्टरूपापत्तेः | 


५4 


१० 
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नूत्नश्व । सर्वे त्रिषु । 
* $ ए्‌ + 
पुराणं जठरं जीण प्राक्तनं सुचिरन्तनम्‌ ॥ १५६ ॥ 
पश्च पुरातने | पुरा भवम्‌ पुराणम्‌ । जठ इति सोन्नोड्यं धातुः | जठतीति ज़ठरम्‌? । जीय॑ते 
जीणम । प्राक्‌ पूव भवम प्राक्तनम्‌ । सुष्ठु चिरं भवं सुचिरन्तनम । प्रतनम्‌ । प्रत्मम्‌ । 


भो रे हं हो हयामन्त्रे 


एते शब्दा आमन्त्रणार्थ वर्तन्ते । भू सत्तायाम्‌ | भो* । रेप क्लवगती । रे। हनु हिंसागत्यो: । 
हं | हु दाने | हो | हि गतो | हे । 
करश्चित्‌ किज्चन संशये । 

द सन्देहार्थ 3 दो शब्दों वतैते । अविशेषामिधाने चिचरनशब्दोौ अवगन्तव्यो । तथा चोक्तम्‌-- 
“किम: स्वविभवत्यन्ताशिन्चनो ।? कश्वित्‌ | कश्नन | कौचित्‌ । कौचन । केचित्‌ | केचन इत्यादि । 
ज्रियां काचित्‌ काचन इत्यादि | कक्‍्लीबे किल्लित्‌ | किश्वन । इत्यादि । 

*द्राकक्षणेडह्हाय” सपदि'* 
शीघ्रार्थ त्रयः शब्दा वर्त॑न्ते । 
निषेधे मा न खल्वलम्‌ ॥ १५७ ॥ 
निषेधे चत्वारः शब्दा वर्तन्ते । | 
उच्चेरुच्चाव्च तुड्रश्नुच्नमुन्नतमुच्छितम्‌ । 
पड्‌ दीघें । उच्चीयते उच्चैस्‌। अव्ययः | उच्चं च अवच॑ं च उच्चावचम्‌ | ठ॒जति देध्य॑मादत्ते 
तुज़म्‌” । उच्चीयते उच्चम्‌। उननमत्युन्नतम्‌* । उच्छीयते उच्छूतम्‌* । प्रांशु:" * तालव्यः | उदग्रम्‌ 
दीघ्रमू । आयतं च | 
नीच॑ न्‍्यगातनं कुब्जं नीचेह स्व॑ नयेत्परम्‌ ॥१५८॥ 
पड हखे । निचीयते नीचम्‌' !। न्यश्वतीति न्‍न्यक्‌ | आतन्यते श्रातनम ' *। कोति व्याि कुब्जः ' “| 
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२. यद्यपि जरठशब्दो जीणें प्रसिद्धों जठरशब्दस्तूदरे, तथापि क्रचिजठरशब्दोडपि जीणो 
पठितस्तदाशयेनाइ-जठतीति जठरमिति । यदुक्तम--“जठरः कुछ्षिवृद्धयी: अने० स० र३।५५१। 
भातीति भोस । डोसप्रत्ययः | यथा--भो भागव । रिणातीति रे । विच्‌। यथा रे चेटाः | हैं 
हो, इति पथकसम्बोधनद्वयमुक्तम | परन्तु नाटकादी हं हो” इत्यखण्ड एवं सम्बोधने प्रयुज्यते | हूं 
जुद्दातीति हंहो । यथा हंहो तिष्ठ सखे । हिनोति हे । “हि गतो इद्धों"। विच्‌। यथा 
हेरम्ब । ३. अ्रविशेषार्थ इत्याशयः। ४. द्वाति द्राक्‌ | “द्रा कुत्सायां गतो” । बाहुलकात्क। । 
अकार इत्‌ | स चासो क्षणों द्राक्क्षण:। ५. आ्राहवनम आह्यायः “हनुड अपनयने' । घज_| पृषो- 
द्रादित्वाद्‌ वस्य यः । ६. सम्पद्यते सपदि | “पद गतो” । इन । प्रषोदरादित्वात्समो3न्त्यथलोपः। ७, वुल्नति 
दैध्यें पालयतीति । घज_। कुत्बम्‌ । ८. उन्नमति सम उन्नतम। ९, ऊद्ध्ब' श्रयते उच्छितम । 
१०. प्राश्नुते दैष्य' प्रांश | “अशूडः व्याप्ती? | ११. निकृष्टामों लक्ष्मों चिनोतीति । डः | इति रामाश्रमः | 
निम्नमश्वति, नीचेरत्त्यस्य वा.) अश आदित्वादच्‌। अव्ययानां भमात्र टिलोप: । १२. नात्र प्रमाण- 
मुपलब्धम्‌ । १३. कौति व्याधिविशेषं ब्रुते सूचयति | को पृथिव्याम्‌ उब्जति ऋजूभवति। “उब्ज श्राजवे | 
अच्‌ | शकन्ध्वादिः । कु ईषद्‌ उब्जमाजंबमत्य वेति रामाश्रमः । 
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न्युब्जश्च । निचीयते नीचेस | हसति हस्वः। 
के है 
अमा सह सम साक साद्भ सत्रा सजू; समा; | 
अष्टो साथ । अमति अमा' । सह हन्ति गच्छुति सद्द । सह मिनोति समम | सह अकति 
गच्छुति साकम्‌ | सह ऋद्धम साद्ध म्‌ | सह ज्ायते सन्ना | जुषी प्रीतिसेवनयों: । जुघ्‌ सहपूर्व: । सह 
जुषते सजू: | क्रिप्च वेलॉपः। सि: | व्यज्ञ०* | सिलोप:। समन्ति समाः? । सह मान्ति वर्तन्ते ऋतदी 
यासां वा। स्त्रीबहुत्वे । 
(१ ० ५ + 
सवंदा सतत नित्यं शश्वदात्यन्तिक सदा ॥१५६॥ 
पट्‌ नित्ये | सर्वस्मिन्‌ काले सबदा । "काले किं< सर्वयदेकान्येम्यः एप दा” । संतन्यतेस्म 
सततं” सनन्‍्ततम्‌ च । नियच्छुति नित्यम्‌* । श्वसतीति शबहबत्‌? । अत्यन्ते भवमात्यन्तिकम्‌ । 
सदा इति निपात:। स्वेशब्दात्परी दाप्रत्ययो भवति सर्वस्य सभावश्च । सर्वस्मिन्‌ काले सदा। सना- 
तन,“ सदातनम्‌ | श्रुवम | शाश्वतम्‌ । शाश्वतिकम्‌। अनश्वरम्‌ । अविनश्वरम्‌ । सर्व त्रिपु । 


वियोगं मदनावस्थां विरहं पल्‍लक बिदुः । 


चत्वारों विरहे । वियोजनं वियोगः । मदनस्यथ कन्दर्पत्यावस्था मदनावस्था। विरद्दणं 


विरहः | मल मल्‍ल धारण । मल्लस्‍्थाने केचित्पल्ल इति पठन्ति | पल्‍लते पल्‍लः । स्वार्थ कः 
पढलकः | 

प्रेमामिलापमालभ्यं रागं सस्‍्नेहमतः परम्‌ ।॥१६०॥। 

पश्च स्नेहे | प्रियस्य भाव: कर्म वा प्रेमा । प्रिय "स्थिरेति प्रादेश: | अभिलष्यते (भिल्लाषः । 

लपष श्लेषणक्रीडनयीः । आलमभ्यते आलबभ्यम्‌' ' | “' *सकिसहिपवर्गान्ताबच' । रज्ज रागे | रज्ज्‌ | 
ज्जनं रागः | भावेघज्‌ | ' ?रज्जेभावकरणयोः” पश्चममलोपः | अस्यो ० दी: | ““चजो:ः ' * कगौ घुट घानु- 
बन्धयो; ।” जकारगकारः । प्र०सिः । रेफः | अथवा रज्यतेडष्नेन राग: । “व्यत््जनाव्च ' “| करणे घत्र | प्र० 
“ज्जेभाविकरणयो:” पश्ममलोपः | श्रध्यो० दीघ॑ः | चजोः कगाविति जकारगकार:ः । रिनिह्मते स्नेहः । 

संहितं सहित युक्त संपृक्त संभुतं युतम्‌ । 

संस्‍्कृतं समवेतं च प्राहुरन्वीतमन्वितम्‌ ॥॥१६१॥ 


१.न माति सह मापिनामनेकत्वान्मेयतां न गच्छुति। डप्रत्ययः | कप्रत्ययी वा। २. 


“व्यज्लनाच्व का० सू० २।१।४६। ३. “मसी समी परिमाणे” | सम धातु: | पचाद्यच्‌ | सममिति मान्तम- 
व्ययम्‌ | सहाथकमन्रोक्तम्‌ | तद्भिन्नः समा शब्दों वषंवाचकों न तु सहार्थवाचकः । तदुक्तम--- 'हायनो ्ली 
शरत्समा:” इत्यमरः । अतो ए॒श्ष्मिन्नर्थ एतश्य प्रामाण्यं चिन्त्यम्‌ | सह मान्ति ऋतवो यासामिति विग्रही:पि 
वर्षवाचकसप्रा शब्द एवं सड्डूच्छुते। तत्रैव ऋतूनां सहमानात्‌। ४. का० सू० २।६।३४ । ५, “तनु 
विस्तारे” | क्तः । “समों वा हितततयोः” इति नलोपः। ६. त्यम्नेश्रु वे नित्यमिति वा० निशब्दात्त्यप्‌ । 
नियच्छुति नियतं भवतीत्यर्थ:। ७. अन्न शशतीति वक्त युक्तम। शश लुप्तगती। बाहुलकादूबत्‌ । 
८. सनातनादिशब्दानां विशेष्यनिष्नानां यथोक्त शश्वदादिशब्द्समानार्थलया टीकाइझतोक्तिन॑ सड्जच्छुते । 
6. मल्लकपल्‍लकशब्दयो विरहार्थत्व प्रमाणान्तर नोपलब्घम्‌ । १०. पा० सू० ६।४॥१५७ | इत 
प्रादेशः । इमनिचूशत्यय: । पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा इति | ११. आलभ्यशब्दस्य रागार्थ कोपान्तर- 
संवादो नोपलब्ध:। ९२. का० सू० ४॥२॥|११॥। १३. का० सू० ४॥१॥६६ । १७४. का० सू० ४।६।५६ | 
१७. का० सू० ४॥४।९९ । 


घर० 


१५ 


८ अमरकीतिविरधचितभाष्यापेता 


दश सहिते । संहीयते संहितम्‌” । सह्दितम्‌। 
४ २छुम्पेदवश्यमः कृत्ये तुमकामम्रनसोरपि । 
समो वा हितततयोरमासस्य पचि युड्घआओ$॥” 


योजन युक्तम_ । पुच्री सम्पके । पुच्‌ | सम्पुणक्ति सम सम्पृक्तम । “गत्यर्थाकर्मक०४” इति 
कर्तरि क्तप्रत्ययः | “चजोः कगौ"”---चत्य कः । सम्प्रियते सम सम्भ्बतम | यौतिस्म युतम । संस्क्रियते 
सम संस्क्ृतम्‌ | समवेयते स्प समवेतम । अन्वीयते सम अन्वीतम्‌ | अन्वितम । 


वत्मोडथ्वा सरणिः पन्थाः मार्ग: प्रचरसज्चरी | 


सत्त मार्ग । वर्तन्ते प्रतिपद्यन्ते जना येन तत्‌ बत्म | नान्तम्‌। “*सर्वधातुभ्यो मन!” | गच्छति 
श्रतति चलति अनेन नान्तोड्ष्चा? । सरत्यनया सरणि:। दनन्‍्ततालव्यः | सतिश्रास्त्रियाम | द्वौ। 
पतन्ति गच्छुन्ति श्रनेन पन्‍था:* । नानन्‍्तः । इदन्तोडपि | पथिः। पथः | पथानः । पन्थ इत्यपि। एते पुसि। 
मान मार्गयन््यनेन वा मांगे: । पुसि। प्रकर्षण चरत्यनेनेति प्रचरः। सश्वरत्यनेनेति सश्जरः। 
पद्धति: । एकपदी । वतेनी | अयनम्‌ । प्रदवी । पद्मा | निगमः । 


त्रिमागनामगा गड्ा 
मार्गपूर्व जिशब्दे प्रयुज्यमाने गह्लानामानि भवन्ति | त्रिवर्मा । ज्यध्या । त्रिसररणि: । त्रिपथा । 
त्रिप्चरा | त्रिसश्वरा । 
घोषो गोमण्डल्ल दजः ॥१६२॥ 
त्रयो गवां स्थाने । घोषन्ते " “गावोड्त्र घोषः:। गयवां मण्डलम गोमणडलम। गावों। 
ब्रजन्त्यन्न श्ज़ञः | गोकुलम्‌ | गोष्ठम । 
ध्रूद्भो दृतिहरिनाथहरिस्तियक्च शडिगणः । 


पश्च महिषादिक्रे । पर श्रणाति हिनस्तीति श्ट॒ज्भ:ः ! (म्‌ )। त्रिषु | हज। हरणे । ह द॒ति- 
पूर्व: । इति चमंप्रसेवक॑ जलभाण्ड हरति वहति दतिहरि:। “हरतेह तिनाथयोः१* पशौ” इप्रत्ययः । 
नाम्बन्तगुणः । नाथ स्वामिन हरतीति '?नाथहारे:। “हरतेह तिनाथयीः पशी” | तिरो एच्चयतीति 


१. संहीयते इति विग्रहों न युक्तः । सम्पूर्वस्य हाकस्त्यागाथकत्वात्यस्तुतार्थाप्रतीतेः । 
अतः सन्‍्धीयते सम संहितम्‌ । सम्पूर्वाद्बाजः क्तप्रत्यये धघाजों हिरिति ह्यादेश।। २. ६११४४ 
का० सू० । २. युज्यते सम युक्तम्‌। ४७. का० सू० ४॥६।४९ | ४, का० सू० ४॥६।५६ । ६. का० उ० 
सू० ४॥२८ । ७. अतति सन्ततं गच्छुति जनोड्त्र अ्रव्वा । “अत सातत्यगमने” । “बनिस्तस्य 
घः” का० 3० सू० ६।५९ । इति वनिप्रत्ययः, तकारस्य धकारश्र । “अत्ति बल॑ पथिकानाम्‌ | शरतेध- 
श्रेति क्कनिपू धश्चान्तादिश: ।” इति रामाश्रमः । ८. “पत्लू पतने” । पतेस्थश्रेतीति थोडन्तादेशश्रेति 
ग्रन्थाशयः । पथन्तेडनेन । “पथे गतो” | पथन्तेडनेन । 'पयथे गते।!” । पथिमथिभ्यामिनि: । इति 
राप्ाश्रमः: । <. मृज्यते वितृणीक्रियते)ं पाद: । मृजू शुद्धो । घज्‌ | बृद्धिः । कुल्व॑ च ; माग्यते 
इतिवा । “मार्ग अन्वेषणे” । १०. वासन्ते शब्दायन्ते इत्यथं: “वास शब्दे” । ११. “अड्ुभड्भाउड्रानि” 
का० उ० सू० १।४|४८ । “श हिंसाया प्रत्यये निपातः । शय्ज गवादीनां विषाणमिति तत्रेव 
दुगं: । ततः “शज्ञमस्यास्तीति अशे आदिशभ्योड्चू । एवं सति महिषादिसंज्ञा संगच्छुते । अजभावे विषाण- 


मेवाथ: स्थात्‌ | १२. का० सू० ४॥३।२६ । १३. नाथं नासारज्जुं दरतीत्यन्यत्र । 
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तियश्ञः । श्णातीति श्रम । “शडूभ्ड्राड्रानि?? एतेड्ड्रप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते | श्य्डानि विद्यन्ते येषां 
ते शक्षिण: | 
गौरचतुष्पात्पशुः 
त्रयो) गवि | पूजां गच्छुतीति गौ; | चत्वारः पादा यस्यातों चतुष्पात्‌ | स्पश इति सौत्रो 
धातु: । स्पशते [बाघते ] इति पशुः। अपष्वादवः-- अपष्ठदुष्ठसप्डह रिदरुमितद्ुशतद्ु शंकुधनुम- 
युपशुदेवयुजटायुकुमारयुमु गयव३” एते शब्दा: कुप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । 


तत्र महिषी नाम देहिका ॥१६३॥ 
दो महिष्याम्‌ | तत्र तसर्मिन्‌ मह्मतेःः महिषः। नदादित्वादी: | महिंषी | दिल्यते उपचीयते 


दुग्घेन देहिका! । 
कृती नदीष्णो निष्णातः कुशली निपुण; पढ़ । 
ज्ुण्णः प्रवीण: प्रगल्मः कोविदथ विशारद! ॥१६४॥ 


एकादश कुशले। प्रशस्तं कत॑ कर्मास्य कृती । नद्रां स्नातीति नदीष्ण:। “निनदीम्यों 
स्‍नातेः कौशले” इति पषत्वम | नितररां संस्नाति सम शुचित्वमाप्नोति सम निष्णातः । कुस्सितं 
श्यति कुशल: । श्रथवा कुशान्‌ लाति कुशलः | निपुणतीति निषुणः | शोभनकर्मत्वात्‌ । पटति जाना- 
तीति पट | क्षुणत्ति स्म क्लुरण:। क्षुद्र्‌ सम्पेषणे | प्रकशा वीणास्य प्रवीण: इति मुख्यार्थ परित्यज्य 
निपुणे रूढा । तदाहुः- 
“अनिरूढा लक्षणा केश्वित्सामथ्योदभिधानवत्‌ | 
क्रियतेड्यतनैः केश्विस्केश्विन्नेच त्वशक्तितः ॥!”? 
प्रगल्भते प्रगहम: । गल्भ धाष्टर्थों । को वेत्ति तदमिप्रायमिति निरुक्‍त्या कवते कोबिदः“ । 
विशेषेण पाप॑ शुणाति विशारदः' । क्षेत्रः। कृतहस्तः। दतसुखः । कृतकर्मा । दक्ष: | शिक्षितः । 


विदग्धरचतुर: 
दो चतरे | विदह्मते * “ब्रिदग्धः। पुरुषा्थान्‌ चतते याचते चतुरः । 
धूतशचाडुकृत्‌ क्रितवः शठः । 


है हा लिख न हलक कला त+. अीजलिजलमना3--- * न्‍ 22 2 3 लक के जन 


इति चकारान्तस्थैव युक्तत्वम्‌ । चकारान्तत्रे चाशक्षरपादे एकाक्षरोनत्वेन मूले छुन्दोभज्ञश्च | न चाका- 
रान्तस्तिरय॑श्वशब्द: केनाउप्यन्यकोषकारेण पश्वर्थडमिमत: । तदक्तम्‌--पशुस्तिर्यडचरि:” आ० चि० 
२२८१। २ सामान्यविशेषार्थल्वादेषां पर्यायत्वाभावात्वयों गवीति पाठश्चिन्त्य:। गोशब्इः पशुविशेषे 
बलीवर्दादी । चतुष्पात्‌पशु शब्दयोः सर्वपशुवाचकत्वात्पयायत्वमिति विवेक: । ३. का० उ० सू० ११५ । 
४. “महिड वृद्धो” । मंहते वर्धते वा विशालकायत्वात । ओणादिकष्टिपयु । आगमशास्त्र- 
स्थानित्यत्वान्न नुम्‌। इत्यन्यत्र | ४. नात्र कोषास्तरसंबाद:। ६. पा० खू० ८|३॥८९॥ ७. अस्य पूर्वा्ध: 
ध्वन्यालोकलोचने १६ कारिकाटीकायामेवमुपलम्यते “निरूढालक्षणाः काश्चित्सामश्यांदृभिधानवत्‌? इति । 
उत्तरा्धस्तु न समुपगत: । ८. कौति प्रतिपादयति घर्मादि कोविदः। कुधातोर्विंच। वेत्तीति विदः । इगुप- 
पेति कः । कोविदः। अ्रथवा कवि वेदे विदा यस्थेति रामाश्रमः। 6. विशेषेणे शारदोंडपृष्टः 
प्रत्यग्रो वा विशारद:। इति हेमचन्द्रः। विशिष्टों विपरीतो वा शारदः इति रामा० । १०. विशेषेण 
मैलेचित्तं दहति सम विदग्घः । 


१. “तिर्यञच'' इत्यकारान्तपाठ श्रिन्त्यः । वप्रत्ययान्तेडःचतावेव “तिरसस्तियलोपे'' इति तियादिश 


१० 


१४ 


५१० 


१२ 


>> 


5 क्‍ अमरकी र्तिविरचितभाष्योपेता 


चत्वारो धूते । धूत॑ति सम हिनस्ति सम रदाचारं घूतः । चादु' करोतीति चाढुरूत । 
कितवो 5स्त्यस्पेति कितब: | शठयतीति शठः । दण्डाजिनकः। कुहकः। कापंटिक:। जालिक:। कौस 
तिकः ' । व्यज्ञलकः । मायावी । मायी । 


क्ापि नागरिको ज्ञेयः 
कापि कुत्रापि शेयः ज्ञातव्यः | नगरे भवो नागरिक: | 


गोत्रसंज्ञाइनाम तत्‌ ॥१६५॥ 


चत्वारो नाम्नि । गवा वाण्या स्वाचारेण त्रायते रक्षति पालयति गोत्रम्‌ः । संज्ञानं संक्षा" । 
अछ्ु॒ च नाम च समाहारत्वादेकबचनम्‌ | अ्रद्भूथते लक्ष्यते अड्म" | नमनम नाम । 


मुग्धो मूहो जडो नेडो मूको मुखइच कद्वदः । 


सत्त मूर्खे। घममंक्रायेत्रु मुह्यति संशयं प्राप्नोतीति मुग्धः। मुह वैचित्ये | मुह्मति सम सूढ: । 
गव्यर्थेत्यादिना क्त: | हो दः” । । “तबगं०। ढे दो लोप० * । सिः। रेफ: | जडति न पुण्यं गच्छुति! " 
जड़ः | जाल्मश्र | न ईड्यते न स्तूयते केनापि' 'नेडः । मूडः बन्धने । मूयते मूकः।' “मूकादय:-मूकयूक- 
अमभकपुथुकव॒कस॒कमूका:”” एते कप्रत्ययान्ता निपाल्यन्ते | मुह वेचित्ये । मुहाति कार्येषु मूखः । “मुहे-१३ 
म्‌ च॑? | कुत्सितं बदति कद्वदः। विधेयः | वालिशः | वाडिशः। बालः | '“वद्धरः | सलि:*० ॥ 
) ६ तालीकः । पशु: | 


स देवानां प्रियोउप्राज्ञो मन्दः 


त्रयो मन्दे । देवानां प्रियः” । ग्रथि (न्थि)ल इत्यथः । न प्राज्ञः अप्राज्ञः । कार्येपु मन्दते 
स्वपितीवेति मन्दः । 


१. कुसत्या चरतीति कौसतिकः। तेन चरतीति ठक्‌ । २. धूतंसामान्याथ इत्यर्थ: । 

३. बचसा आचारेण च स्वस्य रूप रच्यते । नामाडंपि स्वानुरूपाचारवचोम्यापमात्मानं प्रतिष्ठा- 
पयति । रामाश्रमस्तुद्गूयते शब्दबते उच्चार्यते इति व्युत्पत्तिमाह। “गुड शब्दे” | ४. तदुक्तम-- 
“संज्ञा स्थाच्चेतना नाम हस्तायैश्वार्थयूचना” इति। अम० को ३।३।३३ | ५. अ्र्कयतेड्नेनेति शेषः । 

नाग्ना जनो5ड्लितो भवति | ६. नमन॑ नामेत्यसड्डतम्‌ । भावे घजि प्रणामाथक दन्त्यनामशब्दसाधुत्वापत्ते: । 

अतः “म्ता अभ्यासे' म्नायते उच्यतें एुमिधीयते एथो एनेनेति विग्रहो न्‍न्याय्य:। नामन्‌ सीमन्‌ इति निपा- 
तितः। ७. श्रत्र “मुहादीनां वा” का० सू5 २।३।४६ । इति तकारस्य धकारः | ८, “तवर्गस्य धटवर्गा- 
ट्वर्ग:? का० सू० ३॥८४। इति घस्यथ दः। ८. “ढे ढलोपोदी्घ॑श्रोपधाया:” | का० सू० ३४८६। इति 
दलोपो दीर्घश्व | ९०. जलति तीत्रो न भवति | डलयोरेक्ये जड इति हेमचन्द्र:। २१९. नेडशब्दः कौषा- 
न्तरे नोपलम्यते । एडमूकशब्दोड्वडमूकशब्दी वा वाकस्तर तिवजिताथे लम्यते । तदुक्तम--“एडमृकस्तु 
वक्‍तुं श्रोतुमशिक्षिति! इति। श्रम० को० ३।१॥३८। “एडमूको त्वावाकृश्रुतोी” श्रभि० चि० ३॥१२। 
अतो एत्नापि अनेडमूक इति पाठः सम्भाव्यते। जडविशेषवाचकत्वेडपि तस्य सामान्याभिप्रायेण जडे 
प्रयोग: अनेडशब्दों वा वधिरार्थ! सामान्याभिप्रायेण प्रयोग:। १२, का० उ०सू० २५८ । १३. 
का० उ० सू० ४॥१७। २१४. नात्र प्रमाणान्तरमुपलब्धम | ९४५. अन्रापि नान्यत्रमाणम्‌ । १६. अतन्नाउने- 
कार्थसड्ग्रहः ३॥४४ | प्रमाणम्‌ । तदुक्तम-नालीकोउजञ शरे सन्धे नालीक॑ पद्मनन्दने” इति। १७. 
: देवानां प्रिय इति च मूर्ख” बा० ३॥३।२१। “ब्रष्ठया अलुक” इति पा० सूत्रे | 


११ नाममाला... ८ 


धीनामवर्जित) ॥ १६६ ॥ 


घीवर्जितः । बुद्धिवर्जितः। प्रतिभावर्जितः। प्रशावजितः | मनीषावर्जितः | घिषरणावर्जितः । 
मतिवर्जितः । संख्यावर्जितः । इत्यादीनि मु्खनामानि भवन्ति | 


पाष्टिक! कलमः शालिमत्रीहि! स्तम्बकरिस्तथा । 


चत्वारः शालिभेदे । पषष्टिरात्रेण पच्यन्ते षाष्टिकाः । पषष्टिदिवसैरुत्पन्ना इत्यथः। 
कलयति पुष्टिमनेन कलमः । शालते धान्येषु शालि: | श्रथवा सहालिना भश्रमरेण युतः सालि: | बहति 


वर्धते वीडिः ।* स्तस्वकरिः । 
वत्सः शक्ृत्करिजातः पोडन्‌ पड्दशनः स्मृतः ॥ १६७ ॥ 


चत्वारों वत्से । मातरमभीक्ष्णं बदति बत्सः | शकृत्‌ करोतीति शक्ृत्करिः । (१: )। “स्तम्ब- 
3 शकृतोरिति” वब्रीहिवत्सयोरुपसंख्यानादिनू। षड़्‌ दन्ता यस्य स थोडन। “समासे दन्तदशधासु 
षष उत्व॑ दधोड्डदी” षड्‌ दशनाः यस्य स षड्द्शनः । 


शौण्डीरो गवितः स्तब्धो मानी चाहंयुरुद्धतः | 
उद्ग्रीव उद्धरो दृप्तः 
नव गर्विते । शौण्डतीति शौण्डीर:। “४कृशशौण्डम्य ईरः” । गर्वोड्इंकारः संजातो.5स्य 
गर्वित:। वारकितादिदर्शनात्संजातेडर्थें इतच्‌ । स्तभ्यते सम रतब्धः | मानः पूजादिलक्षणों गर्वों विद्यते 
श्रस्य मानी ! अहम्‌ अहंकारो एस्त्यस्य अद्दंयु:। “उर्णाउहंशुभंभ्यो यु?" | उद्धन्यते रूपेण उद्धतः:'। उद्‌ 
ऊर्ध्वां ग्रीवा यस्‍्य स उद्ग्रीधः | उद्धरति गर्वेणान्यम्‌ उद्धरः । द्यते हस्त: । 
नीचश्च पिशुनो5धमः ॥१६८॥ 
त्रयो दुरजने । नितरां पापं चिनोति नीच: । मैत्री पिंशति मेत्रीं पेशयति वा पिशुनः । तालब्य: । 
पिनष्टि वा पिशुनः। ““पिशुनफाल्गुनो” नजूपूर्वों घाआ_। न दधातीत्यथमः । ““* *घमंसीमाभ्रीष्मा- 
? | दुजनः । छ्ुद्रः । कर्ण॑जपः । दोषग्राही । द्विजिहः । 
चौरकागारिकस्तेनास्तस्करः प्रतिरोधकः । क्‍ 
निशाचरो गूढनरो हेरिकः प्रणिधिश्व सः ॥१६६॥ 


११नव चौरे | चोरयतीति चोर: । स्वार्थ (ुणि चौरश्च । एकागारं प्रयोजनमस्येत्यैकागारिकः । 
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९. “घष्टिकाः पष्टिराज्रेण पच्यन्ते” पा० ५।१।९० । इति कन्‌ प्रत्ययों रात्रशब्दलोपश्र । 
२. स्तम्बं करोतीति, स्तम्बकरि: । “३६ स्तम्बशकृतो:” | का० सू० ४॥३।२५। इति कृजञ इप्रत्ययः । ३ 
का०सू० ४॥३२४ । ७. का० उ० सू ० ३४८ । ५ “ऊर्णाडह शुभमोयु स” इति हे० श० ७३२।१७ | ६. 
उत्कण्ठं हन्ति गच्छुति द्दिनस्ति वा० उद्धतः इति हेमचन्द्र:। ७, हस्वार्थे दयं शब्दों गतः। तन्न न्यश्वतीति 
विग्रद उक्तः। श्रत्र पिशुनार्थानुरोधेन विग्रहभेदः । निपूर्वकाचिनोतेर्बाहुलकाड्डः । उपसर्गदीध॑श्र । 
अन्यत्र तु निकृष्मश्चतीति विग्रहद: । ८. पिंशत्येकदेशेन पूचयति “क्षुधिपिशिमिथिभ्यः कित्‌” उ० सू० 
३।५५। इत्युनन्‌ । पिशुनयति अपिशुनति वा। “अ्रपिश्यति खण्डयतीति भोज:” इति हेमचन्द्रः 
९. का० उ० सू० २६१॥ १०, का० 3० सू० १५५६ । ११. चोरादयो निशाचरान्ताः षट्‌ चौरे । गूडन- 
रादयः प्रणिध्यन्तास्त्रयो गुप्तवरे । इति पाठ उचितः। तदुक्तम-“हेरिकों गृढ़पुरुषः। प्रणिधिः“- 
अभि० चि० ३३३६७ | 


१० 


१५ 


२० 


५१० 


८२ द अमरकीतिविरचितभाध्योपेता 


स्तेनयति स्यायति वा स्लेन:" । उभयम्‌ । तस्यति परद्रब्यं छ्षुय॑ नयति तस्कर: “तसेः* करः”। 
अथबा कृज़्‌ तत्पूबं: । तत्करोतीति तस्‍््कर;3 । तदाद्यढः । नाम्यन्तगुणः। रूदित्वात्तस्थ सकारः । प्रतिरुणद्धि 
मार्गें: प्रतिरोधकः । निशां चरतीति निशाचरः । गूढश्चासों नरः गरृूढनरः । हिनोति परराष्ट्रं गच्छति 
हेरिकः । प्रकर्षण नितरां गुप्तो घीयते श्रियते वा प्रणिधिः। दस्युः४ । परास्कन्दी । मलिम्लुचः । 
मोषकः । प्रतिमोषकः । | 


प्रस्तरोपलपाषाणदषद्धातुः शिला घनः । 


प्रस्तुणात्याच्छादयति “प्रस्तरः । काठिन्यमुपलाति *उपलम्‌ । उभयम्‌ | पिनष्टि सर्वे 
»पाषाण: | पासानश्र | दृणाति चूणंयति द्वियते आद्रियते वा कार्यार्थ इषतु “| ज्ियाम्‌ | दधाति “घातुः। 
शिनोति तनूकरोति **शिला । शिल्नी च* | स्त्रियाम्‌ । हन्यते " 'घनः | अश्मन्‌ । ग्रावन्‌ । पुलकश्न ! ?। 


तत्र जातमयों लोहम्‌ 


दो लोहे । तत्र तस्मिन्‌ पाषाणे जातम्‌ उद्धवम्‌ तत्नज़ातम्‌। प्रस्तरोद्धपः । उपलोदुभवः । 
घातूद्धवः । इृषदुद्धवः । शिलोद्धवः | घनोद्धवः । इत्यादि लोहनामानि भवन्ति | अ्रयते सर्वविकारं 


, सान्तम्‌ अ्रयः । लुनाति सर्वे लोहम । 


१५ 


शातकुम्म॑ नयेत्परम्‌ || १७० ॥ 
तत्र पाषाणें उद्धवानि सुवर्शनामानि भवन्ति । 


क्षामं शान्तं कृशं क्षीणं हीन॑ जीण च वेरिणाम् । 
शीण विसान॑ दूनं च 
नव कृशे | ज्ञायति सम क्षामम्‌ । शाम्यति स्मशान्तम्‌ | कृशम्‌। क्षीणम्‌ | दीनम्‌ । 
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स्तेन चोर” । चुरादि।। पचाद्यच । २. का० उ० सू० ६।३। ३. “तदाद्ायन्तानन्त- 
कारबहुबाहदर्दिवाविभानिशाप्रभाभा श्रित्रकत्त नानदीकिंलिपिलिविबलिभ त्तिक्षेत्रजब्भाधन्वररु:ःसड्ख्यासु च 
का० सू० ४॥३॥२३ । इति कृजष्टप्र्ययः । ४. दस्युप्र्नतयः प्रतिमोषकान्ताश्रौरपर्य्याया न तु 
गुप्तचरपय्योया: । गुसतचरपर्य्यायास्तु-यथाहँवर्णः । अपसपः | मन्त्रविद | चरः। वार्त्तायनः । स्पशः । 
चारः । ५. “स्तज्‌ श्राच्छादने” । पचागयच्‌। ६. अथवा पलतीति पलः। श्रोः शम्भोः पलो वोपलः । 
“पिष्ल सज्चूणने” । बाहुलकादानच्‌। पृषोदरादित्वादिकारस्थाकारः। “पष बाधे ग्रन्थे च” । 
हलश्रेति घत्र । पषत्यनेनेति । अ्रणतीत्यणः । “अण शब्दे” । अच्‌। पाषश्चासावणश्रेति विग्रहोध्प्य 
न्यन्न द्रष्टन्य: । ८. “हणातेः धुग हस्वश्ने” ति साधुः । ६. “धातुस्तु गैरिकम” अभि० चि० । “धातुर्मनः- 
शिलादद्रेगैरिकन्तु विशेषतः” अप० को० । इत्यादिकोषप्रमाणतः सामान्यप्रस्तरपययिे<्स्य पाठोड्युक्तः 
१०. शिनोतीति तालव्यशिधातुन क्चिदुपलम्यते । “शो तनूकरणो” । तस्य श्यतीति रूपम्‌ । तबूकरो- 
तीत्यर्थः | ततः शिलेति निपातो बाहुलकादौणादिकार्थेन समायाति । रामाश्रमदिव्युत्पत्तिकारैत्तु “शिल 
उञ्छे” शिलतीति शिला । इगुपघेति कः इत्युक्तम्‌ । तत्रान्तरतम्यं सुधीभिविचारणीयम्‌ । १ « उदुम्बरश्वा थ 
शिली शिला चापि शिलिः स्मृतः” इति कल्पद्गुकोषवाक्यमत्नोपोद्लकम्‌ । १२. “मूर्तीं घनिश्च” का० सू० 


४॥५॥५०। हन्तेरत्र घनादेशश्र । १३. तदुक्तम-“पुलकः कृमिमेदे स्वान्मणिदोषे शिलान्तरे | गजान्नपिण्डे 
रोमाञ्चे गल्वरदरितालयोः ।” वि० को० का० व० ११६ | 


नाममांला ८३ 


जीय॑ते सम जीणेम्‌। शीर्यते रम शीर्णम। अवस्यते अवसानम्‌" । दूयते सम दून थ॒। हे राजेन्द्र, 
तव वैरिणां शन्रूणां भवतु इति प्रयोजनीयम । 
बेय शोय च पोरुषे ॥१७१॥ 


त्रयः* पौरुषे । धीरस्य भावों चैयेंम। शरस्य भावः शौयम। पुरुषस्य भावः पोदषम । 
युष्मार्क भवतु दत्यध्याहाय॑म | 


क्षिप्राशुमदक्ष्वरं शीघ्रं सहसा झटिति द्रतम्‌। 
तुणं जबः स्यदों रहो रयो वेगस्तरों लघः ॥१७२॥ 


पोडश* वेगे। ज्षिपति* निरस्यति क्षिप्रम । रकप्रत्यय उणादी शञातव्यः। अश्नते आशु । 
कृवापाजीति उण्‌ | मज्जति महति वा महुछ्ुः" । इयति मान्तमव्ययम्‌ अरम्‌ | अदन्तं च अरम | शेते 
कार्ये शीघ(शिह्ढ) ति व्याप्नोति वा शीघ्रम। सहते सहसा' । अव्ययम्‌ | रूटति संघातीभवति 
इदन्तमव्ययम्‌ । झटिति! । द्रवति स्म द्रुतम्‌ । खरते सम तूर्णोम | जवनं जवबः | जु गतो। स्थन्दते 
स्यद्‌ः । “स्यदो जबः*” इति साधु: | रंहयत्यनेन रंद्रः | रयते रीणाति वा एनेन रयः । वीय (विज्य) ते 


५० 


वेग: : । तरत्यनेन तरः। “ *सर्वधात॒भ्योञ्ुन्‌” । लझ्डते भूमि लघुः | संवेगः । गतिवचनों जवो घमे- _ 


बचना आशुशीघ्रादय इत्यर्थमेदः । 
सदागतिप्रस्तावादाहइ--- 
साधीयोउत्यथंमत्यन्तं॑ नितान्तं सुष्दु वे भृशम । 


सप्त भशे । साधुभ्यो हित: साधोयः'! । ईयसु: । अतिक्रान्तोडर्थं वेलां मात्राम्‌ अन्‍्तं च 
अत्यर्थम्‌ | अत्यन्तम | अतिवेलम्‌ । अतिमात्रं च। निताम्यति सम नितान्‍तम्‌ | सुश्टोति खुष्डु । 
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१. श्रत्रावसानभिन्ना श्रष्टावषि शब्दा विशेष्यनिष्नास्तेन कुटुम्बभिति विशेषमध्याहाये है 
राजेन्द्र तब वैरिणां कुठम्ब॑ क्ञामं भवतु । एवं शान्तं कृशमित्याद्यपि योज्यम्‌ | अवसानशब्दस्य भावल्यु- 
डन्तत्वात्‌ू तव वेरिणामवसानं नाशो भवत्विति विवेकः | अवध्यते ब्व॒तानमिति टीकोक्तविग्रहस्त्वसद्भत: । 
अवपूर्वस्य “बो एन्‍्त कर्मरिण” इत्यल्य भावलटि अवसीयते इति रूपम्‌, नत्ववस्यते इति । कत्तरि लटि दिवादी 
अवस्यतीति परस्मैपदमेव । नापि कतृ क्तान्तो एबसानशब्दः । क्तप्रत्यये “अवसित” इति रूपस्थैव सर्वसम्मत- 
व्वात्‌ । तस्मादवसायतैडबसायों वा अ्रवसानमिति विग्रद्दो युक्त । २. कोषान्तरप्रमाणतो ब्यवहाराच 
घैयांदिशब्दानां परस्परकर्ममेदात्पर्यायानहेत्वेडपि बलसामान्यविवक्षया त्रयः पोरुषे इत्युक्तम | ३. गतिव- 
चनो जबो घर्मंबचना आशुशीघ्रादय इत्यथभेदस्य वष्ष्यमाणत्वात्‌ ज्षिप्रादयस्तूर्णान्‍्ता नव शीघ्रार्थ, 
जवादयो लष्वन्तास्सप्त वेगार्थे इति सुबचम्‌ | “द्वाक क्षणेड्हाय कटिति'एतत्सहेवास्य शीघ्र/थंतया पाठे 
कर्तव्येडपि पृथगस्य पाठो ऋटितिशब्दपुनरुक्तिश्व दोष:। ४. क्षिपति विलम्बमिति शेष।। ५ “8 मस्जो 
शुद्धो” । बाहुलकात्सु:। मत्जिनशोरिति नुम्‌ | स्कोरिति सलोपः । मज्जति कालाल्पत्वे मडक्षुः। ६. “घह 
मर्षणे । असा प्रत्ययः यद्वा सहस्यति। “षोडन्तकर्मरणि” । आपत्ययो डित्‌ । विभक्त्यन्तप्रतिरूपकमाका- 
रान्तमव्ययम्‌ १ उदाहरणम्‌-“सहसा विद्घीत न क्रियामित्यादि/ | ७. “कट सद्बाते” | श्रौणादिक 
इति१। ८. का० सू० *११।३५। स्यन्देघंजि नलोपो दीर्घाभावश्व । स्थन्दनं॑ स्थद इति भावविग्रद्दो 
न्याय्यः | €. “भ विजी भयचलनयोः'” । १०, का० उ० सू० ४॥५६ । ११. अतिशयेन साधु बाढं वा 
साधीय इति । साधुभ्यो हित इति टीकोक्तविग्रइस्तु न सम्भच्छुते । अतिशयाथ ईयसो बिधानात्‌ | साधीय 
इति मूलोक्तपदस्य क्लीबस्बेन हित इति पुंविग्रहीडपि तथैव । 
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८छ ऋअमरकीतिबविरचितभाष्योपेता 


*अपट्रदय/-अपष्टु दुष्ट सुष्दु हरिद्दु मितत्ु शतद्र, शक्ल धनु इत्यादयः | वे अव्ययम्‌ | विभति भ्रृशम्‌" । 
स्फुट साध खलु स्पष्ट विशदं पृष्कलामली ॥१७३॥ 


सप्त नि्मले । स्फुरट्यमिप्रायोउस्मात्‌ “स्फुडम्‌ । साध्यतीति साथु। खलतीति खलुईर । 
स्पश्यते सम स्पष्टम। विशति चिते विशदम्‌ | पुष्णातीति पुष्कल्म्‌ | न मलमत्मिन्‌ अमलम्‌ | 
प्रकाशम्‌ | प्रकटम्‌ । 


चित्राश्चर्याद्भधृतं चोद्यं विस्मयः कोतुको5प्यहों । 
बट कौतुके । चिज_ चयने | चिनोतीति चित्रम्‌" | आचरतीत्याइसयम्‌' । पारस्करादि- 
त्वात्पुट । भू सत्तायाम्‌ । अद्‌ पूर्व: | अद्‌ विस्मितो भवत्यत्र अद्भुतः | “अदि भुवों डुत:”” । चोद्यते इति 
चोद्यम्‌* । विस्मीयते इति विश्मयः । कुतुकस्य भावः कौतुकम्‌ । श्रह्दों लोका आ्राश्चरयम्र इति 
प्रयोजनीयम्‌ । 


अभियोगोद्यमोद्योगा उत्साहों विक्रमो मतः ॥॥१७४॥ 


पश्चोौद्यमे । अभियोजनम्‌ अ्भियोगः | यम्रु उपरमे । यम्‌ उद्पूर्वः | '“चुरादेश्च *-इन्‌ । 
“अस्यौप ० * *?-दीर्घः । उद्यामि इति जातम्‌ | “मानुबन्धानां १” हस्वः । उद्यमि जातम्‌ | उद्यमनमुद्यमः । 


. भावे घञ_। “कारितस्य०१ ९ ।” उद्योजनम्‌ उद्योगः | उत्सहनमुत्साहः । विक्रमणं विक्रमः । 


५१ 


रहो5नुरहसोपांशु रहस्यं च मिनत्ति कः । 
चत्वार एकान्ते | रहति त्यजति जनः सद्ध यत्र सान्‍त॑ रहः | क्‍्लीबे | श्रव्ययं॑ च। अनुगतं 
रह: अनुरहसम्‌ | “* 3 अन्ववतप्तेभ्यो रहस्‌” ) उपाएनुते श्रव्ययमुदन्तम्‌ उपांशुः | रहसि भवं रहस्यम्‌ । 
कः पुमान्‌ भिनत्ति विदारयति। प्रच्छन्नम | एकान्तम्‌। । निःशलाकम्‌ । उपहूरम्‌। विजनम्‌ । 
बिविक्तम । जनान्तिकम्‌ । । 


कीनाशः कृपणो लुब्घो ग्रृध्चुदीनो5मिलाषुकः | १७४ ॥ 


घट कृपणें । लोभेन क्लिश्यति बाध्यते ' *कोनाशः । को वार्णी याचकानां नाशयति विनाशय- 
तीति कीनाश: । कल्पते रक्षितुं न तु दाव' कृपणः । लुभ्यति सम लुब्धः । गध्नाति गध्नः । ग्रुध्छुरित्यपि 
स्थात्‌ । लोमेन योतते शोभते ( दोयते क्षयति ) दीनः। दीछ छ्ये | क्चित्‌ होनः इति पठन्ति। लष 
कान्‍्तो । अ्भिपूर्व: । अभिलषतोत्येवंशोलः अभिलाषुक: । “श्यकमगमहनवषभूध्थालसपतपदामुकडः ४” | 


नीली जल जज ४जव+पत+++++_-++० 
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१. का० 3० सू० ११४ | इति कुप्रत्यय/ः । २. भ्रधातोः शप्रत्यय/ किदित्यथं: | भ्ृश्यतीति 
भुश वा । “शशु भ्र शु अधःपतने' | दिवादिः । इगुपधेति कः । ऋशिरत्रान्तर्भावितण्यथे: | ३. स्फुट्तीति 
कतृ विम्रह्दो न्‍्याय्यः, नत्वपादानकः तन्न घजञि स्फोट इत्यापत्ते:। अज्रेगुपपेति कः। ४. “खल सहू्षें” । 


 बराहुलकादु;। खलुशब्दो नानाथें । तदुक्तम्‌ू--“निषेधवाक्याउलझ्डारे जिशासाउनुनये खलु” । अप्त० को० 


३।३।२२५। ५. “चित्र चित्रीकरणे।” चित्रयतीति चित्रम। पचाद्यचू। इत्यन्यत्र | ६. आ इति 
चर्यते एुभिनीयते इति विग्रहोउन्यत्र | “आश्चरयमनित्ये” इति छुट |. का० 3० सू० ४॥२५। ८. चोद्यशब्द 
आश्वर्यार्थ । तदुक्तम--“चोचन्तु प्रेयें प्रश्नेदद्भुतेषि च” अने० स० २३६२ । ८, का० सू० ३२।११। 
१०, का०सू० ३।६।५ | ११. का०सू० ३।४।६५ | १२. का०यू० ३।६।४४। इतीनो लोपः | १३, का०सू० 
३।४।४१ | अभ्रत्न राजादिवृत्ति: २९। १४. “क्विशू विबाघने” । “क्लिशेरीघोपधायाः कन्‌ लौपश्र लो नाम्‌ 
सच! पा० उ० सू० ५५६६। ९५, का० सू० ४४३४ | 


नांममालां ८५ 
कदर्य: । किग्पचान: । मितम्पचः । क्षुकृ: | क्ुक्ृकः | क्‍्लीबः । क्षुद्र: । वराकश्र । 
पाशनीतः सितो बद्धः सन्धानीतो नियन्त्रितः। 
... नियामितः धृद्धुलितः पिनद्धः पाशितो रिपु; ॥ १७६ ॥ 
नव बढ़े । पाशं नीतः पाशनीतः । सीयते सम खितः । बध्यते सम बद्ध: । सन्भां प्रतिज्ञां नीतः 
प्रापितः सन्‍्धानीत: | नियन्त्र संजातमस्य नियन्त्रितः। नियामो जातोः्स्य नियामितः | बुला ५ 
शंजाताउत्येति श्टझ्जुलितः | तारकितादिदर्शनादितचू | पिनझ्यते सम पिनद्धः | पाशः संजातो5स्य पाशित३ । 
कः रियुः शत्रु | ु 
कान्तं च कमन॑ कम्र॑ कमनीयं मनोहरम्‌ । 
अभिरामं र(रा)मणीयं रम्यं सोम्यं च सुन्दरम॥ १७७ ॥ 
दश वरिष्ठे (अ्रतिसुन्दरे) | काम्यते कान्तम्‌। काम्यते कमनम्‌ । कामयते इत्येबंशील॑ १० 
क्नम्‌ | काम्यते वज्छुयते कमनीयम्‌। “'तव्यानीयो”” । मनोहरति मनोहरम्‌। मनोहारी । 
मनोरमम्‌ । श्रभिरमणम्‌ अभिरामम्‌। रमणस्य (णाय) दितं रमणोयम्‌* । रम्यते रस्यम्‌ | सोमस्य 
भावः सौस्यम्‌? । सुन्द: सौत्रोड्यं धुन्दति सुष्दु नन्दयति इति निरुक्‍्त्या सुन्द्रम्‌" । 
चारु रलइणं च रुचिरं प्रशस्तं हययवन्धरम । दा 
दशनोयं ० ० 
दशनोयं मनोज्ञ च क्‍ १५ 
अष्टो मनोशे। चरन्ति नेत्राण्यत्र चार । शिष्यते युज्यतेडनेन इल्क्षण:" । रोचते सर्वेभ्यो रुचिरम्‌। 
प्रशस्यते सम प्रशस्तम्‌ । द्ृदयस्य प्रियम्‌ हयम्‌। चित्त बध्नाति बन्घुरम्‌। दृश्यते दृशेनोयम्‌। 


5 


मनो जानातीति मनोश्षम्‌ । 
चित्तपर्यायदहारि च ॥१७८॥ 
चित्तद्यरि । मनोहारि । इत्यादीनि मनोहरनामानि ज्ञातव्यानि। २० 


अवश्यायं तुषारं च प्रालेय तुहिन' हिमम्‌ । 
नीहारम 


षड्‌ हिमे । अवश्यायते अवश्यायः | “दिहिलिहिश्लिषिश्वसिव्यध्यतीणश्या55तां च*' 
णप्रत्ययः । तुष्यन्त्यनेन तुषारः। प्रलयादागतं प्रालेयम्‌” । तोहयत्यर्दयति तुद्दिनम्‌। तुहिर्‌ श्रर्दने । 
हिनोति वर्धते जलमनेन हिमम्‌ | निहियते नीहारः | मिहिका । धूमिका । देश्याम्‌ । २५ 


१: का० सू० ३।७।९ | २. रमणाय हितमिति विग्रहो युक्त: । तस्मे दितमिति चतुर्ध्यन्ताच्छ: । 
मूल्ते छुन्दो भड्डदीषवारणाय रमणीयमेव रामणीयम्‌ इति स्वार्थिको दुणपि कार्य: । ३. सोमस्य भाव इ्ति 
विग्रह्दी पयुक्त: । “प्रकृतिजन्यबोधे प्रकारीभूती भावः” इति ठिद्धान्तात्‌ सौम्य इत्यस्य सोमत्वमित्य- 
थांपत्तेः । अतः सोमो देवताअस्थेति ब्युत्पत्तिर, "सोमाट्टयण्‌” | इति इयण | अथवा सोम इब सोमः | 

ततश्रतुवर्णा दित्वात्ष्यणू इति रामाश्रमः | ४. सुष्द द्वियते श्राद्रियते। द्रुधातोरप्‌। पृषोदरादित्वान्तुम्‌ । 

सुष्दु उनत्ति आद्रीकरोति चित्त बा। सुपूर्वकात्‌ “उन्दी क्लेदने” उन्दधातोर्बाहुलकादरः । शकन्ध्वा- 
दित्वात्पररूपम्‌ । इति रामाश्रमः । ५. नेत्रं मनो वेति शेषः | “श्लिष आलिडुने” । “श्लिषे रच्बोपधायाः' 

उ० सू० ३।१९ | इति कसनः। उपधाया अकारश्र | ६. का० सू० ४२ । ४८। ७, प्रलीयन्ते पदार्था 

अ्न्रेति प्रलयो हिमाचलः। तस्मादागतं प्रालेयम्‌। अण्‌। केक्यमिन्रयुप्रलयानां यादेरियः पा० सू० 

७।३।२ । इति यादेरियादेश:ः । ॒ 





१० 


२५ 


२० 


८६ अमरकीर्तिविरचितभाष्योपैता 
तत्करं विद्धि सगाहु रोहिणीपतिम ॥ १७६ ॥ 


तश्य करस्तत्करस्तम्‌ | हिमशब्दात्करशब्दे प्रयुज्यमाने चन्द्रनामानि भवन्ति। अवश्यायकरः । 
तुषारकरः । प्रालेयकरः | तुदिनकरः । हिमकरः | नीहारकरः । मृगाड़ः | रोहिणीपति:। शअ्रष्टो नामानि 
विद्धि जानीहि । 


पुञ्नागं सब्र प्राहुः 
दो प्रधानपुरुषे | पुमॉइ्चासी नागः श्रेष्ठ: पुश्नागः | संश्चासो नरः सन्नरः । प्राहुः ब्रूवन्ति । 
तिलक च विशेषकम्‌ । 
ललाटिका ललामापि पूणवाह तथा द्रुमम्‌ ॥१८०॥ 


"बट तिलके । तिलकाकृतिः तिलकः । तिलतीति तिलकमू | विशिनष्टीति विशेष: । स्वार्थ कः | 
विशेषकः | लल्यते ललागम्‌ । के प्रत्यये ललाटिका | लल्यते ललामा | पूर्ण वाहयतीति पूर्णवाद्ः । 
द्रथति वृद्धि गच्छुति द्रुमः । तमालपत्रम्‌ । चित्रकम्‌ । 


अज्जनं कज्जलं नागं गजपाटलमारुणम्‌ | 
घट" कज्जले | भअज्यतेडनेनेत्यड्ज़नम । कषति नेत्रवैरूप्ये कज्जज्मू। न शोभाम 


श्रगति गच्छति नागमू। गजति शोभया माद्यति गज़मू। पाटलाया शदम्‌ पाटलम्‌ । ऋच्छुति गच्छुति 


शोभाम्‌ आरुणम्‌? । 
साल परिधि वृक्ष च 
त्रयः प्राकारे। सरति गच्छुति कालान्तर सालः । परिधीयते वेश्यते अनेन परिधि: 
वृणोति नगरमाच्छादयति वृक्षम्‌ * । 
| कुल्यां ख्रीं सारणीं विदुः ॥१८१॥ 


त्रय:० पानीयनिर्गमनमार्गे । कुले णहे साधुः कुटया। स्तृणाति वेरूप्यमाच्छिनत्ति रुत्री । 
सरत्यनया सारणी । तां विद: कथयन्ति धनञज्जयकवयो भाष्यकर्तारों 5मरकीर्याचार्याश्च । 


चारो.उवस १५ प्रणिधिनिगूठपुरुषश्चरः । 
पत्च' चारे। चरति शत्रुमण्डले चारः*। अवसपंति अवसपे:। अपसपेश्च । प्रकर्षण 
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१. अन्न तिलकविशेषके टीकोक्ततमालपत्रचित्रके च ललाटकृततिलकाः्लझ्डूरणें । तदु- 
क्तमू--“तिलके तमालपत्रचित्रपुण्डविशेषका :” | अभि० चि० ३।३१७। ललाटिका पत्रसमूहकृत- 
ललाटभूषणम्‌ । तदुक्तम- 'पत्रपाश्या लल्लाटिका”' श्रभि० चि० ३।३१९ | ललामा तु सीमस्ताग्रे मसर- 
मणीभिरिव घायमाणं रत्नादिकृतभूषणम्‌ । तदुक्तमू-'पुरोन्यस्त॑ ललामकम्‌” अभि० चि० ३।३२६ | 
पूर्णावाहद्रभयोस्तु कोषान्तरे पाठो नोपलब्धः | २. षट्‌ कजले । इत्यविचारसहम्‌ । अल्लनकजलो 
समानाथों । नागगजपाट्लारुणा - ओड्ठकपोलादिरज्जकलोद्दितरड्डविशेषवाचकाः । तदुक्तम-जअनेकार्थ- 
सह्प्रहे-“नागो मतडूजे सर्पे पुन्नागे नागकेसरे” २।३४। “पाटलन्तु कुसुमश्वेतरक्तयो?? ३॥७०१। 
“अरुणो5नूरुसूर्ययी: । सन्ध्या रागे बुधे कुष्ठे निःशब्दाउ्व्यक्तरागयो:” ३।१९८॥। ३. अ्रुणमेव आरुणम्‌ | 
४. वृक्षशब्दस्य सालार्थ कोषान्तरसंवादों नोपलब्घः । ५. अन्न द्वाविति वक्तव्यम्‌ | जीशब्दो5त्र कुल्या- 
सारण्यो: जीलिडबोधकः; तत्पय्यायः । 5. पूर्वम॒क्ते दुपि सिंहावलोकनन्यायेन चारे<थैउन्यानपि शब्दान्‌ 
समुचिनोति । ७. चरति शत्रुमण्डले चरः , चरेरच्‌॥। ततः स्वाथिकोडण। चर एवं चारः । 


नामसाढा हि 
नितरां गुप्तो धीयतें प्रणिधिः। निगूढइ्चासौ पुरुषः निमूढपुरुषः। चरतीति चरः । स्पशः। "यथार्थ- 
बर्ण) | मन्त्रशश्च । 

तद्वानुक्त: सहस्राक्ष 


तस्मात्‌ पूर्वोक्तशब्दात्‌ परं बान, इति प्रयुज्यमाने सहस्ताक्षनामानि भवन्ति । निगृद- 
पुरुषवान्‌ । चरवान्‌ इत्यादीनि ज्ञातव्यानि | ५ 


सत्याथ सूनृतं ऋतम्‌ ॥१८२॥ 


सत्याथें द्वौ | सु सुष्द ऋत॑ सत्यं खून॒तम्‌। पृषोद्रादित्वान्नाडागमः। ऋच्छति गच्छाति जनः 
प्रत्ययमत्र ऋतम्‌ | तथा चामरकोषे २-_...“सत्यं तथ्यम्ृतं सम्यक्‌।” 


निस्तलं वत लं वत्तम 


त्रयो वतु ले। निर्गतं तलं प्रतिष्ठा स्प निस्तलम्‌। अथवा निर्गत तलादघोभागान्निस्तलम। ५७ 
भूमौ न तिष्ठति वा वर्तते भ्रमति बतुलम्‌ | इत्यते सम बुक्तम । स्व त्रिषु । 


स्थपुर्ट विषमोन्नतम्‌ । 
विषमोन्नते स्थपुटम । स्थापयत्यात्मनो विषमोन्नतत्वे स्थपुट्म्‌। प्रायः क्लोबे | ९ 
दीघे प्रांशु 
द्ौः दीघें । दणाति दीघम्‌* । प्राश्नुते व्याप्नोतीति प्रांशु " । १५ 


विशाल च बहुल प्रथु्ल पृथु ॥१८३॥ 
चत्वारो विस्ती्ें । विस्तारं विशति विशा*लम | बहून्‌- लातीति बहुलम । प्रथते वर्धते 
पृथुलम | गुणमात्रजत्तेल: । पर्थते पृथुः। बृहत्‌ | उरः | गुरुः । विश्तीणः । 


उल्बणं दारुणं तिम्मं धोरं तीत्रोग्रमुत्कटम । 


सम घोरे । उल्बणत्युल्वणम* । प्रषोदरादित्वातपक्षे लः। दारयति दृरुणम्‌ | तितिक्षतीति ““ 
तिग्मम* । घुरति घोरम्‌* । तीबति तीअ्वम। तीव स्थील्ये रक्‌। उच्यति उग्रम्‌" *। उत्कय्यते 
उत्कटम | प्रतिभयम्‌ । भीमम्‌। भयानकम्‌ । श्राभीलम्‌ । भीषणम्‌ | भीष्मम्‌। भेरवम्‌ । 


शीतल तिमिरं याथं मन्द विद्धि विलम्बितम्‌ ॥ १८४ ॥ 


यथा्ें यथा भ्रर्थ: प्रयोजनं वर्णों जाति: प्रसिद्विवाँ यस्येति तदर्थ: । २. अम० को० 
१।७।२२। ३. वस्तुतस्तु प्रांशुदीधयोरथ॑मेद: । दीर्घविस्तृतायतशब्दा: पर्याया:। प्रांशुस्तून्नत:। तदुक्तम- 
दीघ॑मायतम्‌”? अम० को० ३॥१।७० | ४- “दु विदारणे”” | बाहुलकादूघक | हणाति हस्वत्वमिति दीघीः । 
५. प्रकष्टा अंशवोजस्येत्यपि | ६. “विश प्रवेशने” | बाहुलकादालः। रामाश्रमस्तु-'वैः शालच्छुड्डट्चौ'' 
इति० पा० सुत्रेण विशब्दाच्छालच्प्रत्ययमाह । ७. उद्वणतीति उल्वणम्‌ | पृषोद्रादिच्वादुदोल इति 
पाठोञ्त्र युक्त । “वण शब्दे” । अच्‌। उल्वणशब्दो वस्तुतः स्पष्टारथक:, न तु दारुणार्थकः । स्पष्टो 
ह्युदंवेजकोी भवति खलानाम्‌ | भरत उद्देजकत्वसामान्यात्तथाह। ८. तितीक्षतीति क्षमार्थकत्वादत्र न 
युक्तम्‌ । “तिज निशाने” । निशान तिरुणीकरणम्‌ | तेजयतीति तिग्मम्‌। ध्मकृप्रत्यय: | ८, “घुर भीमा: 
थेशब्दयो;” । घोरयतीति घोरम्‌ । ण्यन्तादव्‌ । १०. उच्यति क्रुधा सम्बध्यते उग्रम्‌। “उच समवाये” । 
दिवादिः । “ऋज़ेन्द्र' इत्यादिना रक्‌ गश्चान्तादेश: । 
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पतञ्च॒ कार्यविल्लम्बे (म्बिते)। शीत ल्ाति मन्दो भवति कार्यें शीतलम्‌ | ताम्यति स्वकार्य- 
मिच्छुति तिमिरम्‌! । स्तिमितं स्थिमितं वा पाठः। यथा भव याथम्‌ | मन्यते मन्द्सू । विलम्ब्यते 
सम विज्नस्बितम्‌ | विद्धि जानीहि। 
स्वभावः प्रकृतिः शील॑ निसर्गों विश्वसो निजः । 


पञ्च स्वभावे निजे। स्वः स्वकीयों भावः स्वभावः | प्रकरण प्रकृति! । शील्यते शीलयति 
वा शील्षम्‌ । निसज्यते निसगेः | विश्वसितीति थिश्थसः* । विश्वासश्च । विश्रम्भः | 
योग्या गुणनिका<भ्यासः 
त्रयोउ्भ्यासे । युज्यते योग्या) । गुण्यते दुहनिशं गुणनिका * । अम्यसनमभ्यासः । 
स्यादमीश्णं मुहुमेहुः॥ १८५ ॥ 
मुहुमुहु्वारं वारं॑ स्यात्‌ भवेत्‌ । श्रभीध्णम्‌ | अभीक्षणम्‌ श्रभीक्षणम्‌ | श्रभिमुखमीक्धते 
वा अभीक्ष्ण्‌" । नितराम्‌ । 
मुपालीक म्रुधा मोघम्‌ 
चत्वारो * बलीके । मृष्यते सहते नारक॑ दुःखमनेन झ्षा | आदन्तमब्ययम्‌ | अलति स्वस्वाड्ा- 
(स्वर्गा)ब्रिवारयति अली कम । मुश्नति त्यजति निमित्त मुधा | आदन्तमव्ययम्‌ । मुद्यतेज्त्र चित्त मोघम्‌। 
विफल वितर्थं वृथा । 
निष्फलवचने त्रयः | विगतं फलं विफलम्‌ | विगतं तथा सत्यं यस्मात्‌ बितथम्‌। इणो- 
त्याच्छादयति गुणान्‌ वृथा | अव्ययम । 
विधरं व्यसन कष्टं कच्छः गहनमुद्धरेत्‌॥ १८६ ॥ 
पञ्च॒ कष्टे। कष्टेन विधुनोति शरोरं विधुरम्‌। व्यत्यते श्रनेन व्यसलनम्‌। कथ्यते 
(कपति) कष्टम | कृणोति छिनत्ति दुःखेन कृच्छृम्‌” । गाह्मयते गददनम्‌ | उद्धरेत्‌ निस्तरेत्‌ । 


समस्त सकल सव कत्स्नं विश्व तथाउखिलम । 


पट समत्ते । समस्यते एकीकरोति समस्तम*“ | सम ग्रसते समग्रम' । समान कल्लयतीति 
) “सकल्म्‌ | सरति सबम्‌ | कृन्तति वेश्यति ब्याप्नोति कृत्स्नम | विशति तिष्ठति सर्वत्र विध्यम । 
नास्ति खिलं शूम्यमस्याखिलम । निखिलं च | 





“तिम आद्रौभावे! । तिम्यति आद्रीभवति तिमिरः:। विलम्बशीलो जन: स्वंदाद्व इब 
शीतः स्फूर्तिरहितश्र भवति॥ २. विश्वसशब्दस्य प्रकृत्यर्थ प्रमाणान्तरं नास्ति | एवं विश्वासों विश्रम्भोडपि | 
विश्वसशब्दाधन्वाख्यानमपि व्याकरणादस्पष्टम | अतोडत्र त्रिष्वपि मूलटीके एवं प्रमाणम्‌ । ३. योगे 
चित्तैकाग्ये साध्वीति यौग्या “तत्र साधु”रिति यदन्यत्र | ४. गुण्यते गुशना। चुरादिशिजन्तादू भावे 
“ग्यासभन्येति युच्‌ । ततः स्वार्थ कः | गुणनेव गुणनिका । ४. अ्भिर्णौति श्रभीक्षणम्‌ । “'च्लूपु तेजने” । 
बाहुलकाड्डमुः । अन्येषामपीति दीघ:। इति रामाश्रम:। ६. अत्र मुष्नइलीकशब्दौ वक्त्यमाणों वितथ- 
शब्दश्रातत्यवाचकः । मुघामोघशब्दी विफलवृथाशब्दीौ च वच्यमाणों व्यर्थवाचका इति विवेको5- 
न्यत्र । तदुक्तममरे--“मृषा मिथ्या च वितथे” ३।४।१५। "'अलीक॑ त्वप्रियेड्गते” ३।३।१२ | “मोध॑ 
निरथकम” ३।१।८१ | व्यर्थके तु वथा मुधा” ३॥४।४। “वितथ्थं त्वव॒ुतं बचः” १।८।२१। इति। 
७. कषेति इन्तति वेति क्षी० स्वा०। ८. समस्यते सम समस्तम | “असु क्षेपणे” | कर्मीण क्त: | 
€. सड्डुतमग्रमस्य समग्रम्‌ू । १०. सह कलाभिवंतंते सकलम्‌ । 


१२ भाममाता ८6 


शकल बिकलं खण्ड शल्क लेशं लवं बिंदु; ॥ १८७ ॥ 
घट्‌ खण्डे। शक्‍नोति काये शकलम्‌ | शल्क॑ च | विगता कला यस्मात्‌ तद्‌ घिकलम्‌ । 
खण्व्यते खराडः:। लिश्यते लेशः” । लिश विच्छु गती । “अकतेरि च कारके संज्ञायाम्‌)”' । रौति शब्दं 
फरोति +लरूवः | बिदुः कथयन्ति । अधम । नेमः । सामि । असम्पूर्णम्‌ | दलं च | 


मम कोष च 
द्वो ममंणि । प्रियतेडनेन मम | नान्‍तम्‌। कुष्यते कोषम४ | 
कलहं परिवादं छल नयेत्‌ । 
करेण हन्त्यत्र कलद्दः | परिवदनं परिवादः । छुलयती (त्यत्रे)ति छलम । 
शोणितं लोहितं रक्त रुधिरं क्षतजासृजम्‌ ॥ १८८ ॥ 


पड रुघिरे । शोण्यते वण्यते देहोइ्नेन शोणितम्‌ | तालव्यः । रोहति देहे जायते लोहितम्‌ | १० 


रजति रम॑ रक्तम्‌ | रु्णाद्ध रुधिरम्‌ | क्षताद्‌ अणानायते क्षतजम । श्रस्वते क्षिप्यते श्रस॒क्‌ । 
सनन्‍्ततानारताजस्रान्वहं कन्यापतिवर: 


त्रयः (चत्वारः) सन्‍्तते ।सन्तन्यते सम सन्‍्ततम्‌ ।न आरतम्‌ अनारतम्‌ । न जस्यतीत्येवंशील ब ऋ 


मजस्रम | अ्न्वहम | कन्यापतिवेरः नन्दतु इति प्रयोजनीयम्‌ । 


उद्बाहः परिणयनं विवाहश्र निवेशनस्‌ ।। १८६ ॥ 
चत्वारी विवाहे | उद्गहनं उद्घाहः | परिणीयते परिणयनम्‌ । विवाह्मतें विधाहः । 
निवेश्यते निश्रेशनम ! 
शुषिरं विवरं रन्ध्रं छिद्रम 
चत्वारश्छिद्रे । शुष्यति जलमत्र "शुषिरम्‌ । उषशुषीति र:। विवियते भूमध्यमनेन विवरम ! 
रणति वातेन रध्यति हिनरस्ति प्राणिनं वा रन्ध्रम | छिद्यते तत्‌ छिद्रम | कुदरम्‌। विलम्‌। निव्य 
थनम्‌ । रोकम | इ्वश्नम्‌ | वपा । शुषिः । 
गता च गहरम । 
गर्तायां दी । पतितं प्राणिनं गिरति गतां | गतेः । गूहतीति गहरम । 
इ्वभ्र रस्यं च पाताल नरक यान्त्यमेघसः ॥ १६० ॥ 


चत्वारों नरके। श्वयते वर्घतउत्नोपरि चरतों शड्ढा, श्वभिम्नान्तं वा श्वश्रम | रसायां भव 
श्यम | पतन्त्यध््मिन पातालम । नराः कायन्त्यत्र नरकः । नारकः | पुंसि। अमेधसः बुद्धिरहिता 
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४)५।४ | ३. लूयते छिद्यते लवः | ऋदोरप्‌ । टीकोक्तविग्रहस्तु न लवनाथांडमिधायी । 2. कोष 
शब्द: पेशीवाचको मेदिन्यां लभ्यते । पेशीनां मर्मस्थानत्वमायुर्वेदे सम्मतम्‌ । अ्रत उपचारात्‌ कोषोंडपि 
म्मेत्यभ्यन्नेयम । तदक्तम- कोषो <ब्नी कुड्मले पात्रे दिव्ये खज्गनपिधानके । जातिकोषेड्थ॑ंसड्डाते पेश्यां 
शब्दादिसडग्रहे” | षा०्वगं० ६ । ५. “तिमिरुधघिमदिमन्दिचन्दिवधिरुचिशुषरिभ्य: किरः” का०3० १।२३ | 
सुषिरस्यास्तीति विग्रद्दे तु “'उषसुषिमुष्कमधों रः” पा०सू० ५१२।१०७ । इति रः । रप़्त्ययपत्षे दन्‍्त्यादिर्यम्‌ । 
उषसुषीति पा० सूत्रे दन्‍त्य एबं पाठ;। क्षीरस्वाम्यपि दन्त्यमेव पपाठ । 


“लिश अल्पीभावे” । दिवादिः । ततो घज्‌विधानमर्थाइनुरूपम्‌ ।। २. का० सू० 


१५ 


२० 


२४ 


१० 
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सम्यक्चा रित्ररहिता यान्ति गच्छुन्ति नरकम्‌ । निरयः | दुर्गतिः । 


अदश्न भूरि भूयिष्ठं बंहिष्ठं बहुलं बहु। 
प्रचुरं नेकमानन्त्यं प्राज्यं प्राभृतपृष्कलम्‌ ॥ १६१ ॥ 
द्वादश प्रभूते । न दश्रमद्ध्रम्‌। भवति प्राचुय॑मत्र भूरि, भूरिष्ठ च । अतिशयेन बहु भूयिष्टम्‌ । 
“बहो 'लॉपो भू च बहो:” ““इष्ठस्य* यिट्चेति” भूरादेशों गिडागमश्र । श्रतिशयेन बहुली बंह्विष्ठः | वहति 
प्राचुय बहुलम । प्रचुरति +प्रचुरस । न एक नेकम्‌। श्रनन्तस्थ भाव आनन्त्यम्‌ | प्राज्यते प्रकर्षेण 
वीयते<नेन वा प्राज्यमर। प्रा मवति स्म प्राभूतम । प्रभूतं च । पुष्यति पुष्कलम्‌ । पुष्क॑ च। पुरुजम | पुष्टमू। 
भवो भावश्र संसार! संसरणं च संसतिः | 


तत्तज्ञश्नतुरों धीरस्त्यजेज्जन्माजवं जवम ॥ १६२॥ 
अष्टो संसारे | भवतीति भवः | भवतीति भाव: | “वा ज्वलादिदुनीभुवों णः” | संसरति 
अस्मिन्‌ संसारः | संखियते अस्मिन संसरणम्‌ | संसरणं संस्ृतिः | जनयतीति जन्म । आजब- 
तीति आजवम । जबति चतुग्गेत्यां भ्रमति (श्रत्र) जबः | 


ऊजस्फूर्जेस्बी तरस्वी तेजस्वी च मनस्व्यपि । 


कं चत्वार (पश्च) स्तेजोयुक्तपुरषे । ऊक_ ऊर्जा वाउ्स्स्येति ऊजरुवी । श्फूर्जोउ्स्याक्ष्ीति 
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स्फूजस्वी । तरो <स्यास्तीति तरस्वी । तेजोड्स्यास्तीति लेजस्थी | मनोउस्यास्तीति मनस्वी । 


भास्वरो भासुरः शूरः प्रवीरः सुभटो मतः ॥ १६३ ॥ 
पश्च सुभटे । भासते इत्येवंशीलो भास्वर:' | भासुरः | ““मिदि”भासिमभंजां घुरः” । शूरयति 
शूरः । शूर बीर विक्रान्ती । प्रवीरयते प्रबीरः । सुष्द भटः खुभटः । विक्रान्त:। 
तनुत्रं बर्म कवचमाशृतिवाणवारणम्‌ । 


पञ्च कबचे । तनु' शरीर त्रायते रक्षति तनुश्रम | वृणोत्यज्ञ वर्म | कच्यते वध्यते शरीरम 
अनेन कवचम्‌ । श्रावरणमात्रूति: | वाणानां वारणं निषेधनं वाणवारणम्‌ | 


कूपासं कञ्चुकम्‌ । 
द्वो कब्चुके । करोति शोभां कूर्पासम्‌ । कर्पासं च | कब्च्यते बध्यते कठ्चुकः | 
छत्रमातपत्रोष्णवारणम्‌ ॥ ९६४ ॥ 
त्रय॒श्छुन्न । वर्षातपी छादयतीति छत्नम्‌ | त्रिषु । छत्नः, छ॒त्नी | आतपात्‌ त्रायते आतपन्रम्‌। 
उष्णस्य वारणम्‌ उष्णवारणम्‌ | रपलक्ष्म । 


केश शिरोरुहं वाल क्च॑ चिकुरमीहयेत । 
पश्च केशे । के मस्तके शेते केशः। शिरसति रोहति शिरोरुहः | वल्यते सं्रियते बालः । 
मस्तके चीयते कचति वा कचः | चीयते यत्नेन चिड्गुरः | चिकुरश्थ | मूर्घन:। शिरसिज: 


न-+++- “खिला लि लि आल खिल का 





१. पा० सू० ६४।१४५८। २. पा० सु० ६।४१५६ | ३. प्रचोरति प्रचुरम्‌ | चुर स्तेये । 
चुरादीनां णिज्वैकल्पिकः | इगुपवेति कः । प्रगतं चुरायाः प्रचुरमिति वा रामाश्रमः | ४. अ्राज्यते काम्यते 
“अ्रज्जू व्यक्त्यादौ” अच्जेः संज्ञायामिति क्यप्‌। यदूवा प्रवीयते “अज गतित्तेपणयो:” क्यप्‌ | वोभावों 
नेति टीकाशयः । ५. का० सू० ४॥२। ५५ | इति णः। ६. “कप्रिपिसिभासीशस्थाप्रमदां च” का० सू० 
४।४।४७ । इति बरः । ७. का ० सू० ४॥४।४१ | 


नाममाला क्‍ ९१ 


वृजिनः' | कुन्तलः | 
चूडापाशं च धम्मिल्ल कबरी केशवन्धनम्‌ ॥ १६४५॥ 
चत्वार: केशबन्धनें । चुद संचोदने | “चुरादेश्च*” इन्‌ | नाप्रिनो) गुण: | चोदनं चूडा । 
'ऊन*चूदपीडमृगयतिभ्य इनन्तेभ्यः संज्ञायाम” अड प्रत्ययः | कारितलोप: । निपातनात्‌ उपधाया 
हस्वत्वम्‌ । दस्य डत्वम | चूडाया: शिखायाः पाश: बन्धनं चूडापाशः | धम्मिः सौत्र:। धम्यन्ते केशा 
वध्यन्ते धम्मिल्ः । कं मस्तक वृणोति कबरो नदादित्वादी:। कबरी | इदन्तोडपि कब्रिः । श्राबन्तो वा 
कबरा । केशस्य बन्धनं केशबन्धनम्‌ | वेणी | प्रवेणी | वीणा च 
उररीकृतमप्यूरीकृतमड्भजीकृतं तथा । 
त्रयोडड्डीकारे । ऊरीप्रभुतीनां कृआ सह समासों वा भवति। तथाहि--ऊरी डररी भअड्डी 
करणे विस्तारे च। आश्रुतम्‌ । प्रतिशातम्‌ | उपगतम्‌ । 
अस्तुंकारो 5भ्युपगमे 
अभ्युपगमे अड्जीकारे अस्तुझ्लार: कथ्यते। अल्ल करोतीति(करणम ) अस्तुड्वार:” | “ *कर्मण्यण” 
शरण प्रत्ययः | अ्रस्योप० वृद्धि: । व्यंजमम” । ““सत्यागदास्तूनां कारे” | मकारागमः । 
सत्यज्ञारः पणापणे ॥ १६६ ॥ 
सत्यापणे सत्यं करोतीति सत्यड्भारः 


सोहाद सोहदं हाद सोह्य॑ सरूयसोरभम्‌ | 
मेत्री मेत्रेयिकाजय सहाय्यं संगतं मतम्‌ ॥ १६७ ॥ 


दश (एकादश) सख्ये। सुद्ददां भावः सोद्ादंम। सौहदम्‌ । दादम्‌। सौहृद्यमेकमव 
वाक्यम | सख्युर्भावः सख्यम्‌। सुरस्येदं (भेरिदं) सोरभम्‌। मित्रस्य भावों मेत्री। मैत्र्यां नियुक्तो 
मैत्रेयिकः | न जीय॑ते अ्रजयम्‌ । सद्दाजी (य्य) ते सहाय्यम्‌ | संगमनम्‌ सह्नतम | 
प्षेमं कल्याणपम्रुभयं श्रेयो भद्रं च मज्जलम । 
भावुक भविक भव्यं श्वोवसीयं शिवं तथा | १६८ ॥ 
दश (एकादश) कल्याणे । क्षिणोति क्लेशान्‌ क्षेमम्‌। कल्यते ज्ञायते कल्याणम्‌ | कल्य॑ 
नीरुजत्वमनिति वा कल्याणम्‌। प्रकृष्ट प्रशस्यं श्रेयस्‌ | सान्तम्‌। भदते हादते सुखीभवत्यनेन भद्र॒म्‌ । 
मं पापं गालयतीति मज्ञललम । भवनशील॑ भावुकम । '“रकमगमइनवृषभूस्थालप्रपतपदामुकज ' “”!| प्रशध्ष्तो 
भवोडस्यास्तीति भविकम । पुण्यकतो भवितव्यं भवति भव्यम्‌। श्वः शोभनअञ्च वसीय) इवोबसीयः । 


श्वोवसीयसं च । “ श्वसो ' "वसीयस” । शीयते तनूक्रियते दुःखमनेन शिवम्‌ | भाष्यविधातणा ओऔीमदमर- 
कोर्तीनां शिवं भवतु । 
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१. बजिनशब्दों भड्गुरवाची । तदुक्तम--“ब्ृजिनं भडगगुर भुममरालं जिह्ममूत्तिमत्‌ 
अभि० चि० ३॥९३ । लक्षणया भड्ग्गुरकेशेडपि दजिनशब्दप्रयोग: | २. का० सू० ३॥३।११ । 
३. का० घू० ३५१२। ४७. का० सू० ४॥५।८२ | अत्र दुर्गवृत्तिः “ऊनचुदपीड3गयतिभ्य इनन्तेम्यौ यो 
प्रापे वचनम्‌ दइत्येवंरूपा | ४. अस्तुकरणमस्तुड्डार: । ६. का० सू० ४॥३।१ । ७. “व्यश्नमस्वरं परवर्ण 
नयेत्‌” का० सू० १॥१।२१ | ८. का० सूृ० ४॥१।२३ | <. सत्यस्य करण सत्यड्भारः । भावे घण। कतृ - 
विग्रदृशीकोक्तस्वयुक्तः । १०. का० सू० ४॥४॥३४। २११. का० सू० २।६।४१ | वृत्तिः २७। 


१० 


२० 


२< 


९२ अमरकीतिविरचितभाष्योपेता 


वक्ता वाचस्पतियत्र श्रोता श्रक्रस्तथापि तौ । 
शब्दपारायणस्थान्तं न गती तत्र के बयम ॥ १६६ ॥ 
अस्य इलोकस्य सुगमव्याख्या । 


तथापि किश्वित्‌ कस्मेचित्‌ प्रतिबोधाय श्ूचितम्‌ । 
५ बोधयेत्कियदुक्लिज्ञे मा्गेज्ञ! सह याति किम ॥ २००॥ 
तथापि मया घनस्जयकविना सूचितं कथितम कस्मैचित्‌ प्रतिबोधाय ज्ञानाय। उत्तिशौ 
बोधयेत्‌ ज्ञापयेत्‌ | मार्गशः कि सह याति गच्छुति, अपि तु न गच्छति | 
प्रमाणमकलड्ड स्य पूज्यपादस्य लक्षणम्‌ । 
द्विःसन्धानकवेः काव्यं रत्नत्रयमपश्रिमम्‌ | २०१ ॥ 

१० एतद्रत्नत्रयमपश्चिम नवीनमपूर्व वर्तते ।.._ क्‍ 
कवेधनज्जस्येयं सत्कवीनां शिरोमणेः । 
प्रमाणं नाममालेति इलोकानां हि शतढ्॒यम्‌ ।| २०२॥ 

घनञ्जयस्थ कवे: सत्कवीनां शिरोमणेः इति अमुना प्रकारेण इये नाममाला इलोकानां 
शतद्वय २०० प्रमाशमस्ति। 

१५ ब्रक्षाणं समुपेत्य वेदनिनद॒व्याजात्‌ तुषपाराचल- 
स्थानस्थावरमीश्वरं॑ सुरनदीव्याजात्‌ू तथा केशवम्‌ । 
अप्यम्भोनिधिशायिन॑ जलनिधिध्वानोपदेशादहो 
फूल्कुबेन्ति धनज्जयस्य च भिया शब्दाः समुत्पीडिताः ॥२०३॥ 

श्रहों लोका: धनञ्जयस्य च भिया कृत्वा शब्दाः समुत्यीडिताः सम्यक्‌ प्रकारेण पीड़िता: 

२० इव्कुर्बन्ति | कि कृत्वा पूर्व वेदनिनदव्याजातू मिषात्‌ ब्रह्माणं समपेत्य प्राप्य, ईश्वर तुपाराचलस्थान- 


स्थावर सुरनदीव्याजात्‌ प्राप्य, केशव॑ श्रीविषपु कि विशिष्ट श्रम्भोनिधिशायिनं जलनिधिध्वानोंप- 
देशात्‌ समुपेत्य सुगमो5यं श्लोकः | 


इति महापण्डितश्रीमदमरकीर्तिना त्रविद्यन 
श्रीसेन्द्रवंशोत्पन्नेन शब्दवेधसा ऋृतायां 
धनव्जयनाममालायां प्रथम काण्डं 
व्याख्यातम्‌ 


श्रीमद्धनञ्अयकविविर चिता 


अनेकार्थ नाममाला 


न््िििजजज [९। आओ 


जिनेन्द्रं पूज्यपादं च चेलाचायें' शिवायनम्‌ | 
अह्हन्तं शिरसा नत्वाउनेकाथ विश्वणोम्पहम्‌ ॥| १ ॥ 
गम्भीर रुचिरं चित्र विस्तीर्णाथप्रसाघकम्‌ ॥। 
शाब्दं मनाक्‌ प्रवक्ष्यामि कवीनां हितकाम्यया ॥ २॥ 
गम्भीर रुचिरं मनोज्ञं चित्र विस्तीणोथेप्रसाधकम । सुगमब्याख्याउस्ति । 
अहंत्पिनाकिनी शंम्भू 
दम्भू इति द्विवचनाम्त पदम । 
जिंनावहत्तथागतौ । 
जिनो कथ्येते । 
वेदसयों विवस्व॑न्तो १० 
वेदश्व यूय॑श्र वेद्सूयों विवस्वन्तो सूर्यों कथ्येते । 
विष्णुरुद्रो व्रषाकंपी ॥ ३ ॥ 
विकुण्ठाविन्द्रगोविन्दो अनेन्तो शेषशाह्णो ॥ 
शेषश्र धररोद्र:, शाज्ञों च विष्णुः शेपशा्िणी । 
जीमू तो तु करिक्रीडो पँ्जन्यो शक्रवारिदी ॥ ४ ॥ 
वनमम्भसि कान्तारे 
अम्भसि कान्तारे वनम्‌ । 


भवन विष्टपेड्शंसि । 
सुगमव्याख्या । 





१. शं कल्याणं भवतीति शम्मुः । डुप्रतत्ययः। केशवत्रह्मवाची च | तदक्तम्‌ -शम्भुः 
स्पाद्‌ ब्रह्मशिवयोरहत्यपि च केशवे', । इति वि० लो० भा० व० ९। हैमे च--“शम्मुत्र ह्ाहतोः 
शिवे” | २१६। इति च | २. विष्णु, अतिबृद्ध, जित्वर, इत्येतेष्वपि जिनः । तदुक्तम---“'जिनस्त्वहति 
बुददे बतिवृद्धजित्वरयोत्रिषु” बि० लो० ना० व०८ । हैमे- “जिनोहहंदूबुद्धविष्णुपु”/ २।२६९ । ३. 
'विवस्वान्‌ देवसू्ययो:” अने० स० १३॥३१७ | अ्रन्न देवशब्दपाठात्प्रस्तुतेटपि देवशब्द एवं युक्तः । 
४. अ्रग्निश्व । तदुक्तम-“बृषाकपिवांसुदेवे शिवेडग्नो च” अने० सं० ४।२१६ । ४. अनंवधिरप्यनन्ताथः । 
“अनन्तः केशवे शेषे पुमाननवधो त्रिषु” इति मेदिनी | ६. “जीमूतो वासवे<म्बुदे । घोषकेउद्री भ्तिकरे”? 
इति० अने० सं० । ७. परजन्यों मेघगर्जितेडपि । तदुक्तम--पर्जन्यों मेघशब्देइडपि ध्वनदम्बुद- 
शक्रयो:” इति मेदिन्याम्‌ । 


५१ 


र५्‌ 


३० 
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घृतं सर्पिषि पानीये विष हालाहले जले || ५॥ 
तल्पं दारेषु शय्यायां ज्योतिश्रश्नषि तारके! 
धबले सुन्दरे रामो वामो वक्रे मनोहरे | ६ ॥ 
नक्षत्रे मन्दिरे धिष्ण्यम्‌ 
देघेष्टि शब्द करोत्यत्र जनो थिष्णपम्‌ | नपुंसकम्‌ | घिष शब्दे । 
वसने गगने5म्बरम । 
वबसने गगने अम्वर  वर्तते | श्रम्ब॑ शब्दं राति ददातीति अ्रम्बरम्‌ | 


परिधों पादपे साल: 
परिचो पादपे सालो वर्तते । सां लक्ष्मी लातीति साल: । 
सालः शजतरा वृतक्तमात्रप्राकारयोरपि” इति हैमः" । 


सिन्धु। स्रोतसि योषिति ॥ ७॥ 
सत्रोतसि योषिति सिन्धुः । स्यन्दते सिन्धुः | 
सारसः शक्कुनी धूतें 
सरसि तड'गे भवः *सारसः | 
केतनं दीधितो ध्वजे । 
केतन्ति जानन्त्यत्र केतनम्‌ | तथा च-- 
“कृत्ये निमन्त्रणे चिह्ने मन्दिरे केतनं बिदुः ।” 
मयूखः कीलके दीप्नी 
मयते विघ्तार यातीति मयखः | 
पतड़४ शलभे रवो ॥ ८ ॥ 
णततीति पतक्ष; । पत्लू गती । 
अज्जनः कज़ले नागे 
कज्ले नागे अच्ज्ञनो वर्तते। अच्जू व्यक्तिम्रक्षणकान्तिसु | विक्रमेंग३ अज्यतें प्रकदी- 
क्रियते अश्वनः | 
सारड्र प्रषते गजे । 
सरतीति सारह्ूः*। 
सरलः प्रगणे वृक्षे 
ऋजुत्वात्सरलः । 
पुन्नाग: * सन्‍नरे तरो ॥ 8६ ॥ 
पुर्माँश्वाती नागः श्रेष्ठ: । 


"०-० - कि 
नब++ अनत+-+-+७००+ न किणा- 
औ--रिकिलम-+०+-- 


१, अने० स० २।२२७। २. धूत॑पक्षे तु अरसेन देषेण सह्ितः सारस इति विवेकः। 


. ३. गजोडपि विक्रमेण ज्ञायते, कजलो5पि विक्रमणबल्लेन म्रद॑यते | ४. सारं हृदभड़' यस्थेत्यपि । सरतीत्यस्य 


स्‍्थाने सारयतीति युक्तम । ४. पुन्नागस्तु सितोत्पले । जातीफले नरश्रेष्ठे पाण्डुनागे द्वुमान्तरे।' इति मेदिनी 
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पाथ्चजन्योउनले शह्ढे 

पश्चजने पाताले भव; पाश्चजन्य:ः । 
कम्बुः' श्ढे मतड़जे | 
कम्बुः सोत्र: कम्ब्यते वण्य॑ते कंबु: | अथ वा कब वर्णो उणादित्वादत्मादेव नकारागमश्र । 
कख्रो चुभवे थघ॒ म्ने 
च्यभवे स्वर्गोद्धवे युम्ने सुवर्ण ७. २२: । कुत्सितं स्वरति कस्वरः । 
स्यन्दनं शकटेउ5म्बुनि ॥ १०॥ 

स्पदन्ते स्यन्द्नम्‌! । 

अद्विगिरिवनस्पत्यो: 


गिरिश्र वनस्यतिश्र गिरिवनस्पती तयोरगिरिवन-बत्यो। । अत्ति आका शमित्यद्धिः | 


शिखरी तरुभूध्रयोः 

शिखरमस्पा ीति शिखरी । | 

“राजा चन्द्रमद्दीपत्योः । 
राजते इति राजा | 

द्विजो दशनविप्रयोः ॥ ११॥ 

द्विजांतो द्विज्ञः । 

मोचामरखियो रम्भा 
ब्रह्मर्पीनपि रमयतीति रम्भा | 

कदली ध्वजमोचयोः । 
केन वायुना दल्यते विदार्यते कदली । 
अशोकः सुमनस्‍्तर्वों! 
न शोको यस्माद्रस्य वा अशोकः । 
सुमनाः सुरपुष्पयो: ॥| १२ ॥ 

मुरश्र पुष्पं च सुरपुथ्पे तयो: खुरपुष्पपो: | शोभनचित्तः खुमनाः । 

मुक्तारजतयोस्तारः 
तीयेते तार; । ५ 

भूरि भूयःसुबण योः । 

पुण्यवत्सु भवतीति भूरि । क्लीबे | 
पानीयदुग्धयोः क्षीरम' 
घप्स्लू अदने | सोन्नोडयम । 


२. “पाश्चजन्यस्तु विष्णुशब्डे द्वमान्तरे” इति मेदिनी | २. “कम्बु:ः पुमान्‌ गजे। वलये शब्जञ- 
शम्बूककन्धरामलक्े स्त्रियाम' इति बि० लो० बा० व० २ । ३. “यन्दनं प्रखवे नीरे स्यन्दनस्तिनिशे रथे” 
वि० लो० ना० व० १५१ | ४. राजा प्रभी च दपती ज्षत्रिये रजनीपतो । पच्षे शक्रे च पुंसि स्थात्‌” इति 
मेदिनी । ४. धस्यतेड्यते क्षीरम्‌ । “घत्ल अदने'” | घसेः किच्चेति कीरः । 


दिए 
0 


अमरकीर्तिविरचितभाष्योपेता द &६ 
पयः सलिलद्ग्घयोः ॥ १३ ॥ 


पीयते पयः । 
कालप्रकषयोः काष्टा 
कालश्च त्रुट्यादिलक्षण: । 
हि “स्वस्थे नरे सुखासीने यावत्स्पन्देत छोचनम्‌ । 
| तस्य त्रिशत्तमो भागरश्रुटिरित्यभिधीयते |”? 
अथवा-- “स्पस्य प्रयत्नेन ज्षिप्तस्य पततोम्बरात्‌ | 


द्वियव॑ यावदध्वानं कालः स (च) त्रटिः स्मृतः ।॥।” 
कपश्र प्रकषता उत्कृष्टता वा। कालश्व प्रकर्षश्च कालप्रकर्षों तयी! कालप्रकषयो: काष्टा 


१० कथ्यते। काशते भासते काछ्ठा । ड्रान्तोउ्यम । 
कोटिः संख्याप्रकर्षयोः । 
कुट्तीति कोटि: । 
“कियती पद्चसहस्त्री कियती लक्षा च कोटिरपि कियती । 
क्‍ ओदारय न्रितमनसां रत्नवर्त! बसुमती कियती ।॥।” 
१४ रन्ध्रसंश्लेषयो! सन्धिः 
सन्‍्धानं सन्चिः । 
“सन्धियोंनो सुरज्ञायां नाट्य 5डग्गे श्लेषभेदयोः” इति हैमी' । 
सिन्धुनंदसमुद्रयो! ।। १४ ॥ 
स्यन्दते सिन्धुः । 
२० निषेधदुःखयोवाधा 
बन्वनं ( वाघनं )"वातरा। वाघ प्रतिघाते । 
व्यामोहों मृसमौत्ययो: । 
व्यामुह्मते व्यामोह:* । 
कोपीनाकारयोगुद्यम्‌ 
२५ गुह्मते गुहाम्‌ | गुहू संबरणे । “गुल्ममुपस्थे रहस्ये च” इति हैमी? । 
कीलाल रुधिराम्मसोः ॥ १५ ॥ 
कीलां लातीति कीज्ञालम्‌ < । “कीलालं रुधिरे नीले” इति हैमी" । 
मुल्यसत्कारयोरघ: 
अहते पूज्यतेः्नेनेत्यघः । “* व्यज्ञनाच” घज | होपघत्वाद्यीषों न। 'न्यड्क्वादीनां हृश्व घ 


३० जात्यः श्रेष्ठकुलीनयोः । 


१. अने० स० २२५७ | २. व्यामोहशब्दत्य मूर्खार्थ मूलं मृग्यम | ३. अने० स० २।३५८ | 
४. कौलां ज्वालामलति वारयति | अ्रल पर्याप्त्यादो | इति जल्ले विग्रह: । रुधिरार्थ तु टीकोक्तः 3 ५. अने० 
पतृ० ३।६८३ | ६. का० सू० ४॥५)९९ | ७ का० सू० ४।६।५७ | 
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श्रेष्धकुली नयोजो त्यः । जात्यां भवो जात्यः । 
मेघवत्सरयोरब्दः 


अवतीति अब्दः | कुन्दादयः?-“'कुन्दवन्दमन्दाब्दा:” । “अब्दः संबत्सरे मेघे मुस्तके 


गिरिभिद्यपि' ।” 
ताक्ष्यों हयगरुत्मती! ॥ १६ ॥ 
तृक्षस्यात्ययं ताक्ष्यें: | पुंसि । 
स्तब्धतास्थूणयोः स्तम्भ: 
स्तम्भु इति सोत्रो5यं घातुः । 
चर्चा चिन्तावितकयों! । 
चर्च॑णं चर्चा | 
हरकीलकयोः स्थाणु: 
तिष्ठतीति स्थाणुः । 
' स्वेरः स्वच्छन्दमन्दयो! | १७ ॥ 
स्वस्थ ईरः रघैर: । 3स्वस्यात ऐतरमारेरिणोरपि वक्तव्यम्‌ | तथा चालड्डारे-- 
“स्वेरं विहरति स्वेरं शेते स्वेरं च जल्पति । 
भिक्ुरेकः सुखो छोके राजचोरभयोज्झितः ।।” 
“स्वेरों मन्दे स्वतन्त्रे च” इति हैमी* 
शड्ड! सद्भीण॑विवरे पलालाम्ो च कीलके | 
संख्यायाम्‌ 
श॑ कायति कूयते वा “शब्'ुः । 
काननोद्भते वह्दी दावो दवो5पि च ॥ १८॥ 
काननोदभूते वह्को दाघो दवो एपि च। दुनोतीति दवः | दायः । “वा ज्वलादिदुनीभुबो ण 
कीनाशः कृपणो भृत्ये कृतान्ते पिशिताशिनि 
तथा पुण्यजनान्‌ प्राहुः सज़नान्‌ राक्षसानपि ॥१६॥ 


लोभेन विलश्यते बाध्यते कीनाशः | तालव्यः । 
विरोचनो रवो चन्द्रे दनुखनो हुताशने । 
विरोचते इत्येवंशीलो विरोचनः । 
हँसी नारायण ब्रध्ने यतावश्वे सितच्छदे | २० ॥ 
हन्तीति हंसः । 
सोमश्रन्द्रो3म्तं सोम! सोमो राजा युगादिभू! । 
. सोमः प्रतानिनीमेदः सोमपो5गस्त्यदिग्पतिः | २१ ॥ 








लिन लानत *त+++ चप7+-++ अ्अजडललज-+++ “जन 5 “5५5 न अल जज नल जलन +ज आजकल तन 








१० 


१५ 


२५ 


१. का० उ० सू० ३।६४ इति दप्रत्ययः । २. अने० स० २।२२६ । ३. “मस्वस्थेरेरिणीरिप्रु 
का० रू० पृ० ३८ | ४. गने० 8० २।४८२। ५. शर्ते एस्मात्‌ शडकुः | 'शकि शड्डायाम” | श्रौणा 
दिक उ:। ६. का० सू० ४॥२५५। इति णप्रत्ययः “इुदु उपतापे” । 


१० 


१५ 


श्र 


३० 
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धञ शझअभिषवे। झ्नेन सर्वधां साधनिका शातव्या । 


अजो विधिरजो विष्णुरजः शम्भ्रुरजस्तमः 
अजखेवा रपिंको व्रीहिरजो रामपितामहः ॥ २२ ॥ 
न जायते नोतबते अजः | 
गद्भेडनुपहते वही ब्राक्षणे सचिवोत्त में । 
आपाठे-ध्यात्मसंवित्तो ब्रह्मचर्यें शुचिमेतः ॥ २३ ॥ 
मतः कथितः | एतेष्वर्थंष शुचिशब्द:। शोचति जनो देहलग्ने5त्र शुत्चिः। तथा च यश- 
स्तिलकचम्पूकाव्ये- 
“न स्रीमिः सड़मो यस्य सबेदइन्द्रविवर्जितः । 
त॑ शुर्चि सबंदा प्राहुः मारुत॑ च हुताशनमिति ॥।” 
अथो5भिधेयरेबस्तुप्रयोजननिशृत्तिषु । 


अथशब्दः पव्यते । अभिषेयश्र शब्दों वाचकः, शब्दमध्ये योउसावर्थ: स वाच्यः अभि- 
घेयश्र कथ्यते | रा: सुवर्णशम । वस्तु--अस्थ्यादिलॉहितादियाँ । गैरिकान्वितं ( दिकं च ) वस्तु | प्रयोजन 
कार्यम । निवत्तिश्च मुक्ति) | तासु । ऋ गतो । अयते इत्यर्थ: । 
भाव: पदाथंचेशत्मसत्ताभिप्रायजन्मसु | २४ ॥ 
एतेष्वर्थचु भावः पख्यते । भवतोति भाषः । 'वा) ज्वलादिदुनीभुवों णः ।”' 
प्रायो भूमोपमातक्यंत्रभृत्यन्ननिवृत्तिषु । 
एतेष्बर्थषु प्रायः शब्द: । 
अन्तः पदार्थेसामीप्यघमंसक्त्तव्यतीतिषु ॥ २५॥। 
एतेष्वर्थषु अन्तः । 
अक्षो चूते वरूथाड़े नयनादोी विभीतके । 
चते वरूथाओ्ु रथचक्रावयवे, नयनादो, विभीतके पतनायाम अक्षों वर्तते । 
सारः श्रेष्ठे बले वित्ते कोशे जलचरे स्थिरे ॥ २६ ॥ 
भ्रेष्ठे, बले, वित्त, कोशे, क्रोशे वा पाठ; | जलचरे, स्थिरे सारो वततेते। सरत्यनेनेति सार: । 
3“बलमत्स्ययोरच” इति परसूत्रेण घत्र। स्वमते “अकतरि च कारके धंज्ञायाम"” इति घत। “सारो 
मज्जस्थिरांशयो:, बले श्रष्ठे “च” इति दैमी । 


वाचि वारि पशों भूमो दिशि लोम्नि रबो दिवि। 

विशिखे दीघितो दृष्टावेकादशसु गौमेतः ॥ २७ ॥ 
पूजां गच्छुतीति गौः । गमेडोंः । 

चन्द्रे स़र्ये यमे विष्णो वासवे दर्दुरे हये । 

मृगेन्द्रे वानरे वायो दशस्वपि हरि! स्मृतः ॥ २८ ॥ 
हरतीति हरिः । 


शी ि्डडिकिजज+ 5 
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१. का० सू० ४॥२।५५। २. प्रकृश्मयनं प्रायः। “इण गतौ” | एरच्‌। ३. “'सत्तें:स्थिरव्याधि- 
पत्स्यबले” हे० श० ५।३।१७ । ४. का० सू० ४॥५)४ । ७५, अने० स० २।४७८ | 








अनेकार्थ-नाममाला &6 


पद्मे करिकरप्रान्ते व्योश्नि खड़फले गदे । 

वाद्यभाण्डमुखे तीर्थे जले पृष्करमष्ट सु ॥ २६ ॥ 
पुष्णातीति पुष्करम्‌ | 

श्रृद्धरादी कषायादों घृतादी च विषे जले । 

नियांसे पारदे रागे वीर्येडपि रस इष्यते ॥ ३० ॥ ५ 
श्रड्भारादौ- 

“अड्भा रहास्यकरुणारोद्रवी रभयानकाः । 

बीभत्साउद्भुतशान्ताश्व नव नाटथ रसाः स्मृताः ॥” 
कषायादौ--तिक्ताम्लमधुकटुकषायेषु । घृतादी--दुग्धद्धिघृततैललबणेश्षु रसेषु । 

विधे जले, निर्यासे वृक्षरसविशेषे, पारदे रागे, वीयेंडपि रस इष्यते । १० 


तीथ प्रबचने पात्रे लघ्वाम्नाये विदांवरे । 
पुण्यारण्ये जलोत्तारे महासत्ये महाम्ननी ॥ ३१ ॥ 
एतेष्वयेंपु तीथम्‌' । 
धातु! पञ्चसु लोहेषु शरीरस्य रसादिषु । 
प्रथिव्यादिचतुष्के च स्वभावे प्रक्तावपि ॥ ३२॥ १५ 
पश्चतु लोहिषु सुबर्ण रजतताप्ररीतिकास्येषु । शरीरस्यथ रसादिषु रसासडर्मासमैदो <स्थिमजशुक्रेषु । 
पुथिव्यादिचतुष्के च पृथिव्यततजोबायु ( वनस्पति ) धु, स्वभाव, वातपित्तश्लेष्मादिषु एतेष्वर्थषु चातुः 
पठ्यते । दधातीति चातुः । 
प्रधानशृद्भलाइलभूपापुण्ड्प्रभावना । 
ध्वजलक्ष्मतुरड्रेष ललामो नवसु स्मृतः ॥ ३३ ॥ २० 
एतेष्वर्थभ ललामः । ललामन्‌ | 
आकृतावक्षरे रूपे ब्राह्मणादिषु जातिषु । 
माल्यानुलेपने चेब वर्ण: पट्सु निगद्यते ॥ ३४॥ 
आकृती, श्रक्षरे, रूपे, ब्राह्मणा दिषु जातिपु. माल्यानुलेपने च वर्णो निगयते | 
अकारादावुदात्तादो पड़जादो निस्‍्वने स्वरः । २४ 
एलेष्वर्थेषु रबर: कथ्यते । अकारादौ-अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, 'र, ए, ऐ, ओो आ्रो, | 
उदात्तादौ-- *उच्चैरुपलम्यमान उदात्त:,”? 'नीचेरनुदात्तः” “समवृत्या स्वरितः” | पडजादौ-- 
“निषादषभगान्धारषड्जमध्यमधवताः । 
पग्चमश्चेत्यमी सप्त तन्त्रिकण्ठोत्थिताः स्व॒राः ॥।” 
निस्‍्वने शब्दे । ३० 
सझ्लताचारसिद्धान्तकालेषु समयः स्मृतः ॥ ३५॥। 
समयते समय$। 


बीवी अरननन नल त-++ ५ पित--++-++०न्ल। 


किन हा “जज * 


१, तरति तीबते वाडनेन तीर्थम। २. “लड बिलासे” | डलयोरभेदात्‌ ललतीति ललामः । 
३. “बर्ण शब्दे” | वर्णुयति वर्ण्यते वा वर्ण: | घज कर्मणि, अज्वा कर्तरि | 9. सारस्व० सू० २। £. भम० 
को० १।७।१ । 





१० 


१५ 


श्र 


३० 


१०० अमरकीततिविरचितभाष्योपेता 
तन्त्रं प्रधाने सिद्धान्ते सैन्ये तन्‍्ती परिच्छदे । 


तन्‍्त्यन्ते ब्युत्पायन्ते शब्दा अनेनेति तन्त्रमू। श्रप्रत्ययः । 
सस्‍्वमोजसि सत्तायामुत्साहे स्थेम्नि जन्तुषु ॥ २६ ॥ 
एतेष्वर्यषु सत््वम्‌ । 
रूपादी तन्तुषु ज्यायामग्रधाने नये गणः । 
गुणयतीति गरुणः । द 
ज्ञानचारित्रमोक्षात्मश्रुतिषु ब्रह्मवाग्वरा | ३७१ 
वरा विशिष्टा । | हे 
अवकाशे क्षणे वस््ने बहियोंगे व्यतिक्रमे । 
मध्येउन्तःकरणे रन्प्रे विशेषे रहितेउन्तरम्‌ || ३८ ॥ 
एतेष्वर्थषु झन्तरः । द 
हेती निदशने प्रश्ने श्रुती कण्ठसमीकुतौ । 
आनन्तर्येउघिकारार्थ माड़ूल्ये चाथ इृष्यते ॥ ३६ ॥ 
इृच्यते कथ्यते | अथ एष्वर्थंषु । 
हेतावेबंप्रकारादी व्यवच्छेदे विपयंये । 
ग्रादुर्मावे समाप्ती च इतिशब्दः प्रकी्तितः ॥ ४० ॥ 
प्रकीर्तित: कथित: इतिशब्दः एऐतेष्वर्थंप । इण गतो । इ। एति एवमादिकमथ्थंमिति । 
“इति "अमुर्षणि प्रभ्नतिभ्यों यण्वत्‌” इत्यनेनेतिप्रत्ययः | इति जातम्‌। प्रथ० दि: । “अब्य- 
श्यातच्र” सिलोपः | 
धर्मो धनुष्यहिसादावुत्पादादावये नये । 
द्रव्यक्रियाश्रये वित्ते जीवादो दारुवकृते ॥ ४१ ॥ 
एतेष्वर्थष धर्म! | धरतीति धमः । 
मृर्तिमत्सु पदार्थेषु संसारिण्यपि पुद्ठलः । 
एतेष्वर्थेषु पुदूगलः 2 । 
अकर्मकर्मनोकम जाति मेदेषु वर्गंणा ॥ ४२ ॥ 
( अकर्म-पुद्गलस्कन्धः ) कर्म-शानावरणादि, नोकर्म -शरीरादि । जातिर्गोत्रादि । एतेषु वर्गणा 
बतंते । 
ऐश्वयस्यासमग्रस्य वीयंस्थ यशसः श्रियः। 
. वैराग्यस्यावबोधस्य पण्णां भग इति स्थघृतः ॥ ४३ ॥ 
भजन्त्यस्मिन्रिति *भगः । 


प्राहुः कैवल्यमा्हन्त्ये विविज्ले निश्न तावपि । 
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१. कातन्न्रेज्श्य शुद्ध रूपं नोपलब्धम्‌ | २. का० सू० २।४॥४ | है. पूर्यन्ते पुनः पुनः सत्यधर्म 
इति पुरः | गलन्ति विलीयन्ते गलाः। पुरश्च ते गलाश्व, पुद्टलाः । पृषोदरादित्वाद्रस्य द:। ४. भज्यते 
सेब्यते धाय॑ते वा भगः | 


अनेकाथ-नाममाला १०१ 
केवलत्य भावः कवल्यम्‌ । 


लब्धिः केवलबोधादाविष्टाप्ती नियतो श्रियाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
लम्भनं लब्धिः । 


अनेकान्ते च विद्यादी स्पान्निपातः श्रुते क्व चित्‌ । 
"स्यात्‌ भवेत्‌ एतेष्वयेषु निपातः। 

भ इ्वारको धमचन्द्रस्तत्पट्टे धर्मभूषणः। 

तत्र देवेन्द्रकीतिं! श्रीकुमुच्चन्द्र स्ततः परम ॥। १ ॥ 

धमंचन्द्रस्ततो ज्ञानसागरस्तत्पदे3भवत्‌ । 

तेन पुस्तकमेतद्धि दत्त ( लोकद्दितिच्छया )।॥।| २ ॥ 


इति 
धन5जयनाममाला सटीका समाप्ता 


बन ननननन-+। कनननानीना तीन ५ अ-ग3-५०++ >»०>++>-+++ 


२. स्यात्‌ इत्याकारको निपात एतेप्वर्थंपु इति सम्बन्ध: | २. इतः पर मुद्वितपुस्तकेष्वचिकः 
पाठ उपलभ्यते, तद्रथा--'दशैनादी मणो रत्न॑ भव्य; शत्ते प्रसेत्स्यति ॥४५॥ परमात्मा जिने सिद्घे पर 
मेष्ठयह दादिषु । सिदूधाः सिद्धनिषद्यायामहंत्सिद्धश्रियामपि ।(४४६॥ अहंत्सिद्धमिति द्रावप्यहत्सिद्धामिधा- 


यिनो । अहंदादीनपि श्राहः शरणोत्तममड्ुलान्‌ ॥४७॥ इति। रे. अन्राशुद्विदोषात्‌किश्वित्पाठमेदः, 
स च शोधित इत्यंरूप: संवृत्तः । 


अनेकाथ-निषण्टुः 


गम्भोरान्‌ रुचिराश्चित्रानू विस्तीणेथंप्रसाधनान्‌ । कष्टशब्दान्‌ प्रवक्ष्यासि कवीनां हितकास्यया ॥॥१॥॥ 


वाग्दिग्भ्रश्मिवज्जेष_ पद्यक्षिस्वगंवारिषु । नवस्वर्थेंष._ मेधावी _गोहशब्वमुपलक्षयेत्‌ ॥२॥। 
क: प्रजापतिरुद्धिष्टीि. को वायुरभिधीयते । कः शब्द: स्वर्गसाख्याति क इत्यात्मा मतः कक्‍्वचित्‌ ॥३॥। 
सलिलं कमिति ज्ञेयं शिरः कमिति चोच्यते । देवाननिभिषानाहुमेंत्स्याननिमिषांस्तथा ॥॥४॥॥ 
अग्निइच वहिण: चेब वक्ष: कुककुट एबं च। शिखिनो5भिहिताः शस्त्र: पृथुकदइ्च मतः शिखी ॥५॥। 
हँसो नारायण: प्रोकक्‍तः क्वचिद्धंसो दिवाकर: । अह्वश्चापि सस्‍्म॒तो हंसो हंसइचापि बिहंंगसः ॥६॥। 
सारसस्स रसिजन्द्रीं: पतश्यपि त् सारस: । राजा5पि नृपतिज्ञेगो राजा चोक्‍्तो निशाकरः ॥७॥॥ 
विभावसुहुताश: स्पाच्छवे तच्छत्रं क्वचि:द्ध वेत्‌ । हिमारातिः स्मतो वह्तनि: हिसमारातिश्च भास्कर: ॥।|८॥ 
धनञ्जयो<डगिनिर्व्याख्यातो पार्थंड्चापि धनञ्जय; । बीभत्सइच मतः पार्थों बीभत्सो विकृतः स्मृतः ॥९॥ 
अग्लिविरोचनः प्रोक्तो भास्करस्तु विरोचन:। विरोचनइच चन्द्र: स्यात्क्वचिहृत्यो विरोचनः ॥१०॥ 
पाचजन्य: क्वचिद्र क्लिः क्वचिच्छड् निगद्यते। कम्बुइ्च गदितः शद्भुः कम्बुरिष्टद्च कुझजरः ॥११॥ 
भास्करो 5ग्निः समुद्दिष्ट: सहस्रांशु रपि क्वचित्‌ । पतड़ो दिनकृद ज्ञेयः पतड़: शलभः स्मृतः ॥१२॥ 
कौशिको देवराजः स्यादुलूकशइ्चापि कौहिक: । हाम्भुग्रंहा। च विष्णुइच दाम्भुइ्चेब महेदवरः ।। १ ३॥। 
बषकेतुमत: शबडुकः दशक: कील इहोच्यते । जम्बुको वरुणों ज्ञेयः शुगालइबापि जम्बुक; ।।१४।॥ 
अक॑ इष्टस्तु मधवान्‌ घर्मांशुरक उच्यते । मन्‍्थी राहुइच चन्द्रदन ग्रहों मन्‍्थी निरुच्यते ॥१५॥ 
केतवोी रइसयो शेया; केतवइच महाध्वजा: । तमोगुद: सहस्लांशुरग्निइचापि प्रकीत्यते ॥१६॥। 
मयूखाः किरणा ज्ञेया मयूखाइचापि कीलका: । सप्तर्षिरुत्सव: प्रोक्त; सप्तान्ये ऋषयः क्वचित्‌ ॥१७॥। 
बसवः शांवरा उकता देवादच वसवो मता; । नक्षत्र धिष्ण्यमित्युक्तं गेहूं धिष्ण्यं समत॑ क्वचित्‌ ॥१८॥। 
बासो$स्बरमिति ख्यातमम्बरं च नभःस्थलम्‌ । पयः सलिलमुद्दिष्टं पयः क्षोरं समत॑ क्‍्वचित्‌ ॥॥१६॥। 
शिवं पानीयमुद्दिष्टं शिवं श्रेयः शिवं सुखम्‌ । शिवं व्योमर्पति प्राहु; शिव श्रेष्ठ प्रचक्षते ॥॥२०॥। 
क्षरं जल॑ विजानोयात्कवचिन्मेधं विदुः क्षरम्‌ । स्यन्दनं चाम्ब्‌ निर्दिष्ट स्यन्दनइच महारथ: ॥२१॥ 
कृष्ण॑ तमः  समाख्यातं क्ृष्णब्चाधोक्षजस्तथा। अमुतं क्षोरसित्युक्तं क्वचिच्चेष्ट' समुद्रजम्‌ ॥॥२२॥। 
शबं च सलिलं प्रोक्तं मतमाहु: शव तथा । तोयं घृतमिति प्रोक्‍त॑ घ॒तं सपिः क्‍्वचि:्धवेत्‌ ॥॥२३।॥ 
पानीयं चर विष प्रोक्‍्तं क्वचिद्धालाहलं विषम्‌ । हस्तिहस्त: करः प्रोक्‍्त: करो हस्तः प्रचक्ष्यते ॥२४।॥। 
कीलालं रुधिरं प्रोक्‍तं नीरं चेव प्रशस्पते । भुवनं सलिल प्रोक्‍्त॑ आकाश भवन स्मृतम्‌ ॥१२५॥ 
प्रवाल॑ कोसलं. ज्ञयं कोसलं स्पष्टवाचकम । सदनं च॒ स्मृतं तोयं सदन वेइस उच्यते ॥॥२६।॥ 
तोयं सप्मेति गदितं निलूयं॑ साय निगराते । संबरं च जल प्रोक्‍्तं संवरः पवंतो भवेत्‌ ॥२७।॥। 
संवर5चा5सुर: ख्यातो यो बिभति रसां प्रियाम्‌ । स्वरवाकक्ष्मास्विडां प्राहुरिडा चाम्बरदेवताम्‌ ॥२८॥॥ 

पत्नीं चन्द्रेरिडां प्राहुरिला तत्समतां गता । अदितिः पृथिवी ज्ञेया देवमाताउदिति: क्‍्वचित्‌ ॥२९॥ 
अध्यढा भार्या परित्यक्ता त्वडड्जूदिश्व निगद्यते | वुषो धम्मं: क्वचिज्जञेयो गवासपि पतिव षः ॥३०॥ 
बा कर्णद्ल गदितो वषा चोक्तः शतकतुः॥ रोहिणेयो बलः प्रोक्तो रोहिणेयो बुध: वबचित्‌ ॥३ १॥। 
बलदेवो मतः शेषों नागो या शोष उच्यते । रामस्तु लांगली ज्ञेयों रामो दाशरथि: क्वक्तित्‌ ॥३२२॥ 
रामइच शुक्‍लो वर्णों रामइच क्षत्रनाशनः | वराहः केशवः३ ख्यातों वराहो जलदः क्‍्वचित्‌ ॥३ ३।। 
बराह: हकरो शेयो विष्णुमेंघो हरिस्तथा । अजाराटस्मरन्दवो ज्ञेयास्त्रिनेत्रचाप्यजो मतः ।।३४॥।॥ 
अज: पशुइच विख्यातों तथाजों ब्रह्मकेशबवी । शरीरजः स्मृतो रोगः पुश्रश्चापि शरोरज) ॥१५॥ 


अन काथ-निघण्टुः १०३ 


शय पुष्करसब्ज च॒ नागनासाग्रमेव च । कूल नभः समाख्यातं करूं रोधः प्रचक्षते ॥३६।॥। 
खें चानन्तमिति प्रोक्तमनन्तं ज बल॑ क्वचित्‌ । विष्णु: क्वचिदनन्तः स्यान्नागदखानन्त उच्यते ॥३७॥। 
प्रजापति: स्मृतो राजा ब्रह्मा चापि प्रजापति: । प्रजापति: स्मृतः क्षतता क्षता चर चर उच्यते ॥३८४ 
वासः पयोधर: प्रोक्‍तो वास: स्थादद्रविणं हर: । वामहइच सदनः प्रोक्तो वामइच प्रतिक्लके ॥३९॥। 
आगोपो गोपको शेयः क्वचिवागोपको ध्वज: । उरबचाडुःः समाख्यातः स्थानमड्ू: स्मृतस्तथा ॥।४०१। 
वासरस्तु स्‍्मृतो नागो वासरो दिवसो मतः | विभावसुनिंशा ज्ञेया गन्धवेंद्च क्वचिन्मत; ॥।४९१॥॥ 
'शर्बयाँ रात्रयः प्रोक्‍्ताः शर्वयेद्च स्त्रियों सता; । सान्द्रं घनमिति प्रोक्तं स्निग्धं सानन्‍्द्र निगद्यते ॥॥४२॥। 
स्व: स्वस्थ सतं नाम स्वः सुख क्वचिदुच्यते । स्व आत्मा चेंव निर्दिष्ट: स्व: प्रोक्तो गृहसूषि कः ।१४३॥ 
ककुइछन्दोविशेषज्ञो सतः शास्त्रेपषि ना ककुप्‌ । ककुस्महीरुहः प्रोक्‍्तो ज्ञेयास्तु ककुभो दिद्वा; ॥॥४४।॥॥ 
क्षपं वेशधम समुद्विष्टि क्षप॑ रोग प्रचक्षते । जलदस्तु प्लवो शेयः प्लबो शेयस्तथोडप: ॥॥४५॥॥ 
प्रासादों मण्डप: प्रोक्‍्तो विहारहचाधि कथ्यते । घन घने विजानीयाद घत॑ विपुलम॒च्यते ॥॥४६॥ 
प्रयुज्यते च कस्मिदिचद्‌ घन सद्भातवाद्ययो: । वरूथं स्यन्दनाग्रं स्थाहरूथं वेश्स उच्यते ॥॥४७॥॥ 
चम्‌इच वर्म॑ सहसा प्रवदन्ति सनोषिणः । असुराइच सुरा ज्ञेया: क्वचिद्वेवारयोउसुर[: ।॥४८॥। 
नागाइच हिरदा ज्ञेया: पन्‍नगाइच क्वचिन्मता: । गन्धवेइत् तथा वायु: क्वचित्स्पाद्‌ देवगायन: ।।४९।॥॥ 
ताक्ष्यों हुप: समहिष्टस्ताक्ष्येंद्चापि पतत्रि राठ । बालेयानसुरानाहुवलियांदतच क्वचित्‌ खरान्‌ ॥॥५०॥। 
लुणी वनस्पतिः प्रोक्‍कता क्वचिदार्द्राइच कथ्पते । शिखरो वक्ष उद्दिष्ट: शिखरी पवबेत: स्मतः ॥५१॥ 
द्विजो विप्रवच्त दनन्‍तवच द्विजः पक्षी निगद्यते । चौरो मलिघ्लचो ज्ञेगों वाततचापि मलिम्लच: ॥॥५२॥। 
आत्मजं रक्‍्तमुहिष्ट सुत: कामस्तथेव च। कीनाशो स॒तको ज्ञेय: कीनाशब्चापि राक्षस: ॥५३॥। 
कीनाहोउर्नि: कृतघ्नइत्च कृपणो यम एवं चर । कीनाहः कर्षको ज्ञेयः कीनाशइच बुकोदर; ।।५४।॥। 
अवदातं प्रधानं स्यादवदात॑ च पाण्ड्रम्‌ । ज्योतिललॉचनमूद्ष्ट ज्योतिनेंक्षत्र मुख्यते ॥५५॥। 
ज्योतिदच गदितो वह्लिः काव्येष मुनिपुद्भवेः । प्रधान सज्जनं शेयं प्रधान द्वेतमुच्यते ।॥५६।॥। 
अब्द३ संवत्सरों ज्ञषेयो सेघरचापि क्वचिन्मत: । बलाहका महामेघा: शिखरों च बलाहकः (।५७॥। 
तोयद॑ जलरूद॑ प्राहुस्तोयदं कथ्यते घृतस्‌ । जीमतदइच सतो नागो जीमृतः क्वचिदम्ब॒द; ।॥५८॥ 
पौलस्त्यं तु मतं युद्ध पौलस्त्यं पौरुषं विदुः | शुचिकरृद्रजकइचेंव प्रोक्‍्तो नित्यं बुधे रसः ॥५९॥ 
पज्न्यं जलूदं प्राहु: पजन्यं तु शतक्रतु: । शिलीमुखा: स्मृता वाणा भ्रमराइच शिलीमुखा: ॥॥६०॥। 
लेखा सीमेति विज्ञेया लेखा चित्रकतोी मता। अम्बरीषं क्वचि दुश्राष्ट्र क्वचिय्य॒द्धं निगद्यते ॥६१।॥। 
पुस्त्व॒ चापि मतं युद्ध पुस्त्व' पौरुषमुच्यते । विद्वांसोउरिपवों ज्ञेया विद्वांससत्वसवी सता: ॥।६२।। 
सायाउविद्येति विश्ेया क्वचिन्माया तु सांवरी | मधु द्राक्षीति विज्ञेया क्वचित्स्यान्मधु माक्षिकम्‌ ॥।६३॥। 
मधु चाम्वु समाख्यातं सुरा च मधुसंज्ञका । खं रंध्यमिति बिशेयं खं गृहूं नभ एवं च्‌॥॥६४।॥ 
खमिन्द्रियमिति ख्यातं खं च नक्षत्रमुच्यते । धातेराष्ट्रा महाहूंसा धृतराष्ट्रसुताः क्वचित्‌ ॥६५॥॥ 
प्रभाकरो मतः सूर्यो वह्तिइह्तापि प्रभाकर: । सितं शुक्हूमसिति ज्ञेयं सितं बद्ध प्रचक्षते ॥६६॥। 
असितं क्ृष्णमित्यक्तं अछितं भक्षितं स्मृतम्‌ । व्यू स्तु नकुलो जेयः पाण्डबो नक्रूस्तथा ॥६७॥॥ 
त्रिश डःकुमाहुर्मा जौरमृघिइत्नावि तथेष्यते । यमस्तु वायसो ज्ञेयों यमः प्रेताधिपस्तथा ६८॥ 
लक्ष्मणं सारसं विद्यात्तथा दद रथात्मजम्‌ । लक्ष्म चन्द्रस्य काष्ण्यं स्पाललक्ष्म्यः केतु: प्रकीतितः ६ ९॥। 
केतुइचापि मतः काव्ये लक्ष्मेति मुनिपुद्भवेः । आरुणेय: स्मृतो दक्षो दक्षदचाचेतस: क्वचित्‌ ॥३०।। 
आशुकारी भवेदहक्ष: स्थादली तोमर: स्मृतः। आदित्य च रवि विद्याद देत्यइ्चाप्य दिते: सुलः ।॥७ १ 
रोगो रजस्तथा रेण रजो लोहितमुच्यते । स्कनन्‍्धो नितम्बसंज्ञः स्पान्नितम्ब जघनं तटम्‌ ॥॥७२॥ 
हेम वस्विति विज्ञेयं बसु तेजो निगद्यते । सारजूु/ चातकं प्राहुः स्वर्ण चापि सितासिती ॥७३॥। 
रम्भाइच कदलो: प्राहू रम्भा स्वगंद्भूना सता। प्रावाणो गिरिजाः प्रोक्ता सेघाइचापि सनीधिभशिः ।॥७४।। 


२०४ अनेकाथं-निघण्टु: 


कर पक 5 तक कप प » *»« निगद्यते । औषणं रसमहिष्टमतं सत्यमपि क्वखित ॥॥७५॥॥ 
अक्ष आत्मेति विजशेय/ केचिदाहुबिभीतकम्‌ । शेयमिन्द्रियमक्ष सर शाकर्ट कर्ष एवं व ।।७६॥ 
अक्ष च पाशक विद्याह्यावहारिकसेव च । पद्ममिन्द्रियमित्युक्तं पद्म तामरसं विदुः ।।७७॥ 
चेत्यमायतनं प्रोक्‍्तं नीडमायतन॑ तथा + पुष्प॑ लोहितमुद्दिष्ट: पुष्प॑ चर कुसुम॑ं तथा ॥७८॥। 
बाजी तुरज्भमो शेयो वाजी इयेनो विहज्भमः । विष्ण्वन्द्र सिहमण्ड्कचन्द्रादित्यास्लु वानरान ॥७९॥ 
बजल्ुशिवानिलहयानू_ हरोनिच्छन्ति कोविदा; । पुरुषध्वजलिड्भोेषू हयभषणलक्ष्मषु ॥॥८०॥॥ 
रामशेषावनोंन्द्रेष ललाम॑ नयसु स्मृतम्‌ । शुक्रा स्म॒ताउक्षिदोषोना लवली सडजरोी तथा ॥॥८१॥ 
वक़वक्त्र: शको शेयः फकोकिला वचनप्रिया । पुलिनं जलविच्छेद: पडुज॑ं स्यात्कुशेशयम्‌ ॥८२॥। 
रत पापसिति ज्ञेयं सत्वरं शीघ्यमच्यते । पिशद्भठु रोचनाभं स्यान्मेचकस्तिलको सतः ॥८३॥॥ 
रूलाटेड्वस्थितं चिह्लूं विद्व-द्ू्‌स्तिलकं सतम्‌ । परिचर्य च कटक॑ निकषस्तु कषो समतः ॥८४॥। 
मानारत्नेरपचिता मड्जूष रागिणी स्मृता | दिनकृह्ााजिसिहेषु केसरित्वं विधीयते ॥॥८५॥। 
अव्यक्तो सधुरः: शब्दः कल इत्यभिधोयते । अलातमुल्मुक ज्ञेय' छेदों नाम भयडकर: ॥८६॥। 
भाव: श्थ्ृज्भारमाधुयं भावोध्वस्थाप्ररूपणसम्‌ । विकास; कासजो दोषस्तदेव लूलितं समतम ।।८७।॥। 
उत्तमाडुं बिना देहूं कबन्ध चेति शस्यते । शिरसो वेष्टनं यह तदुृष्णीषं॑ निगद्यते ।॥८८॥। 
. आहतं समदीर्घ स्थान्निविड पीडितोन्नतम्‌ । सण्ड्को भेकसंज्ञः स्थाह्र्षाभूइचातकों मत: ।।८९॥। 


शिवा पिड्ुवती ज्ञेया विशाल सबलं मतम्‌ । दुश्चर्मा शिपिविष्ट: स्थात्कर्षकस्तु कृषीबलः ।।९०॥। 
कन्याजातदच कानीनो पण्ड: क्लोब इति स्मृतः । उत्कृष्ट: इवसुर: स्यातां स्लिष्टसव्यक्तवाचयकम ॥१९ १॥ 
रवदनो हस्तिवन्तः स्याह्ानं फटकसंजशितम्‌ । तोदनं चाडकुशं विद्यादालानं हस्तिबन्धनम ॥॥९२॥। 
घनाघन इति ख्यात: शास्त्रेष्वघिकपोरुष: । अपाचीनं मसनोज्ञं च बुद्धिज्ञेगया तु शेमषी ॥९३॥ 
अकंस्तु पादपे ज्ञेगों नवी स्यात्फनवाहिनी । अध्वारोहो मरुद्यानोउवानां हृदये ध्वनि: ॥९४।॥ 
आक्रन्‍्द इति विजेयः खुराइच शफसंज्ञिताः: । आममासं भवेत्क्रव्यं पकव॑ पिशितम॒च्यते ॥९५॥। 
शुष्क॑ तु! विरसं ज्ञेयं मृष्टं सरसमुच्यते | शह्दुजं शुक्तिजं चेच वाराहूं तिसिमौक्तिकम्‌ ॥९ ६।॥ 
वंधादाशीविषान्तागाज्जी मृूताच्च तथाष्टसम्‌ । लोकज्ञो दक्षिणो ज्ञेयो दक्षिणइच तुर:ः स्मृत: ॥९७।। 
आक्‌तं तु मतं विद्यात्कण्टकं गहनं॑ सतम्‌ ।॥ आननं चाकुले नेत्रे चिकुरं चापि शस्यते।।९८॥॥ 
पाप: द्याम दइति प्रोक्‍्तो व्नुस्तु कपिलो मतः। स्थविष्टं स्थावरे चेच दविष्ट दरम॒ुच्यते ॥॥९९॥। 
परमेष्ठी मतः श्रेष्ठ: प्रेम प्रियमुराहृतम्‌ । प्रकाश: स्त्रीगहेरकक्‍्तः शेलष इति संजशितः ॥|१००॥ 
पदकृच्चम्मेकार: स्याननापितस्त्वजयः सस्‍्मृतः | लावण्यसाहु्म धुर्य) चित्र च शुभकम्संजम ॥॥१०१॥॥ 
व्याधयदचामया: प्रोक्‍ता: पानीयं तु समुच्चयः। आधयस्तु स्मृताः प्राशश्चित्तोत्पन्ना उपद्रवा: ॥१०२॥।। 
रंहो वेग: समाख्यातः सत्र सच्चरितं स्‍्मुतत_। आलवालं स्मृतं सदृभिरपां वेगनिवारणम्‌ ॥१०३॥ 
खटक: कलविड्धु: स्यात्तुल्यं सवुशमुच्यते । किलासं पाण्डरं ज्ञेयं दोला प्रेड्डेति शस्यते ॥॥१०४॥॥ 
सन्दिरं नगरं ज्ञेयं निरूप॑ चापि मन्दिरम । सहसत्ननयनो5गारिः प्रधनं युद्धमुच्यते ॥|१०५॥ 
पलाशो हरितो वण्णों मेचको नोलपिड्जर:॥ उक्षाणं बृषभं विद्याल्लुलायो महिषो मतः ॥१०६॥। 
उस्रा वंध्या बसा वेहत्‌ पृष्ठोही गर्भिणी हि या। व्याख्यातो मस्करो बेणुस्त्वचिसार: परिकीतित:॥ १०७।। 
हिल काम शपं चेव रोषमाहुमेनीषिण: । कलूभोउल्पवयो नागः कल॒षं चाबविलं सतस्‌ ॥१०८॥ 
ब॒ुजिनं कूटिल विद्यात्सम्राट राजाच भूभुजोी । रत्न बज्म विजानीयात्त्रियामा क्षणदा सता ॥१०९॥ 
दीघे' प्राशु विजानीयात्‌ हस्व॑ नीचकमुच्यते। भूरि प्रभूतसुहिष्टमभित; सर्ववाचकस्‌ ॥।११०॥। 
पथनदचानिलो शेयः परवनइचाधमों जनः । प्रियवाक्यों भवेदाये: सस्‍्नातइच परिकीतितः ॥१११॥। 
आडम्बरदच पटहो व्यझजनं बोधनं सतस्‌ । विपंची वलल्‍लकी ख्याता दोणा चेव निगद्यते ।॥११२॥ 
सालती सुसना ज्ञेया सुमना मुदितो जनः। वल्रूूरी मझ्जरी ख्याता प्रपाउप्शाला प्रकीतिता: ॥११३।॥ 


१४ अनेकाथ-निधण्टुः १०५ 


आयुनिरुच्यते तोयं॑ तेन जीवति पद्म कम्‌ । तस्य पत्नाक्षिसानेन रामो राजोबलोचन: ॥|११४।। 
उत्कृत्य कबचं देहादसरदग्धं ख यत्पुरा । इन्द्राय दत्तवान्कर्णेस्तेन बेकत्तल: स्मृतः ॥|११७॥ 
तीकणइचेव प्रचण्डइच वुको नामानलो मत: । स ॒पाण्डवस्य उदरे तेन भीमो व॒कोदरः ॥।|११६।। 
यस्य श्रुतिमुखा वाणी पुण्य-इलोकः: स उच्यते । यः खेदी चानिवर्त्तो त्त युद्धशोण्ड:ः स उच्यते ॥|११७।। 
महासंसगंसद्धात॑ मसहेष्वासं प्रचक्षते । स्वविक्रसेस्तापयेच्च पर... ... यूथ. तापयेत्‌ ॥११८॥। 
यूथं तापयेद्स्तं विजशेयय्वल स यूथप: । तस्मादपि चर योवरये: स तु यूथपयूथपः ।।११९॥।। 
सिहान्नितान्तसौबीर: स नसिह इति स्मृत:। ये हि स्पष्टप्रवकक्‍तारो सतास्ते व्यक्तवादिन: ॥१२०॥॥ 
यो यमित्थं च नाम्नाति स कीनाहश इति स्मृतः । योउप्रबुद्धों दुल्पब॒ुद्धिइहच स तु मन्द इति स्मृतः ॥१२१॥। 
उपकारं तु यो हन्ति स कृतध्न इति स्मृतः। हमें गये सु्खे खेदे वद्धो च प्रतिभासतें ॥१२२।। 
सस्‍्नेहभाग्यक्षये चेंब मन्ददब्दो निगद्यते । नातीत्य वर्तेते यत्र तदध्यात्मं प्रचक्षते ॥॥१२३॥।। 
चेतसदख समाधान समाधिरिति गद्यते । सर्वकलेशविनिमु क्तो स हि दान्‍नत इति स्मृतः ।।१२४॥॥ 
निर्मंमो निरहड्धारो विज्ञेयः छिन्नसंशय: । प्रदाता देशकालज्ञ: समाधिस्थ; स उच्यते ॥१२५।। 
मुख रोउल्पमतियेस्तु सक्रोधदचेब कीटकः । वृत्तियंत्र तु गहचानां परोक्षे बहिः तत्क्रिया ॥१२६॥।। 
आहारव्यवहारेष सा प्रीतिनिरुपस्करा । परस्परं स्वदारेषु सतां येषां प्रवतंत ॥|१२७॥। 
विश्रम्भात्प्रणयाद्रापि सा प्रीतिनिरुपद्रवा | यहाः ख्यातिरिति प्रोक्‍्त॑ तदथ्ोगात्प्राहुरुच्यते ॥१२८।। 
कीतिख्यातियशोयोगाद्‌ भगवन्निति चोच्यते । प्रियदानंषु यः शुद्धःस उदार इति स्मृतः ॥ १२९॥। 
रजस्वला तु या नारी सा चोदकक्‍या प्रकीतिता | प्रीतिर्भावक्िये स्वच्छ रक्षालिगितनु विपुम्‌?॥१३०॥। 
तेजो रेतसि दीप्तो तपो हि स्यथाद वषार्थंक: । योडउन्यजातो हनो जीव: स शरारू इति स्मृतः ॥१३ १॥ 
सिथ्यादृष्टिरहंसानी नास्तिकः सः प्रकीत्तित:। काम: फ्रोधदच वे पुर्वे लोभोउसत्यं चर सध्यसे ॥|१३२॥ 
अन्ते सोहो विषादइच यस्य ज्ञेय:स षड्वदः । अमृते जारज: कुण्डो मृते भत्तरि गोलकः॥१३३॥। 
अनयोर्यो उन्‍नमइनाति स कृण्डाशी निगद्यते । अूणस्त्री गभिणी बाला ब्राह्मणी ब हा जी बिनी ।। १ ३२४१॥ 
परचित्ते यवीयान्‌ यो: ज्येष्ठपत्नीं परामुशन्‌ । यः पश्चिसदच ज्येष्ठोष्पि परचित्त: स उच्यते ॥॥१३५॥।। 
पुष्पज॑ क्षोमज चम्सेकोशज भम्मेजं तथा। गुणजं च समुहिष्टं तदभेदा वस्त्रजातिष ॥|१३६।। 
बिम्बारक्तधरा या स्त्री बिस्बोष्ठीं तां विनिद्दिशेत्‌ । या स्पात्‌ संक्रीडनपरा ललनी ता विनिद्दिशेत्‌ ॥|१३७।॥ 
दृव्बाकाण्डप्रतीकाशा कुंभाौ यस्यास्तन्‌ कुचौ। सर्वरूपविविक्ताज़ी सा भवेद्वरवण्णिनी ॥।१रे८।। 
लावण्ययुक्ता या नारी ललिता तां विनिद्िशेत्‌ । था मत्ता मत्तवज्ज्योतिः सा ज्ञेया मत्तकाशिनो।।१३९॥।। 
भूरिहच भूरिम॒द्िष्टं अन्न श्रव इति स्मृतम्‌ | भूरि श्रवो ददातीह तस्माद भूरिश्रवों हि सः || १४०।॥। 
चतुष्पादविशतिभुजो लोहितग्रीव एवं व । निसर्गाह्ारुणात्कराद्रवणाद्‌ रावण: स्मृतः ॥१४१।॥ 
रोषणा या भर्ेनज्नारोा भामिनों तां विनिदिशत्‌ । न्यग्रोधलक्षणं विद्याहधाना परिसण्डलम्‌ ॥| १४२॥। 
ताभ्यामुपेता वनिता न्यग्रोधपरिमण्डला। तक्तुल्ये चाक्षिणी यस्याः सा स्त्री राजोवलोचना ॥१४२३२॥ 
वर्णप्रमाणनिर्धोषो <छिन्नसंपद्भिरन्वित: । राजीवमन्ये हांंसन्ति स्निग्धवर्ण सितासितसम्‌ ।। १४४।॥।%६ 
किचिदुत्त रतद्योगात्सीता_ राजोबलोचना । बलिभिर्यास्त्रिभियु कता शल्घकण्ठी उदाहृता ॥१४५॥ 
., .»जराकराकारं स्यन्दनाग्रमिवाग्रतः । बस्त्वे...ति तज्ज्ञेयं तस्येवाग्र॑... ... .. ११४ ६। 
पा, त्त॑ मंसंयकक्‍त॑ तत्तथालिनम॒च्यते । ग्रहणे धारण सामे वाहने घर्मेसंयुता ॥१४७॥। 
रमणे क्रीडने सद्भे भार्या नाम प्रवत्तंते । सूढतायां स्विद्यायां सप्ताइवस्त्वंशुमालिनि ॥१४८॥॥ 
विषमाक्षदरा एते शेयाग्रं ते: विसंस्थिताः । कोटरस्था इति ज्ञेयाः सप्पकीटखगादय: ॥।१४९॥।। 
आताजञ्नपललबो यस्‍स्तु वक्षाणामचिरोद्गमः | .........-.*०-००-: ०»: ॥१५०॥। 
सोकुमाय. किसरूय कोमरूत्वं च तत्स्मृतम्‌ । शतानां चु चतुहेंस्त॑ नल्य॑ तदिहसंशितस्‌ ॥॥१५१॥। 





# नोट मूल प्रतिमं १४४ से १४८ तकके पद्योपर उनके नम्बर नहटीं पड़े हे । 


१०६ ु अनेकाथ-नाममाला 


कुम्भो याहः प्रस्थ: सम॑ नलव इति विधीयते । विपिनं शून्यमित्युक्तं विपिनं गृहसमेव थे ॥ १५२॥। 


राक्‍्स वर्ण व वबामं च दहनीयार्थॉवाचक: । सर्वार्थव्चाप्युवर्णइ्च पानीयं शीतमुच्यते ।॥१५३॥ 
नोहारं शोतमित्युक्तं प्रदोषान्तों निशीवकः। . . . . -. . - «:--०-००-००००५००५००० ०००००» ढै। 
इति महाकविश्वीधनञ्जयकते निघण्ट्समये शब्दसंकीर्ण अनेकार्थ॑प्ररूपणो द्वितीयपरिच्छेद: ॥॥२॥ 
एकाक्षरी-कोषः 
विश्वाभिधानकोदशानि प्रविकोक्य प्रभाष्ते । अमरेण कबोन्‍न्द्र णकाक्ष रनाससालिका ॥१॥ 


अः कृष्ण: आः स्वयंभूरि: काम ई श्रीरुरीइवर:। ऊ रक्षण: ऋ ऋ ज्ञयो देवदानवमातरौ ।।२॥। 
लदेंबसूल वॉराही भवेदेविष्णुरं: शिव: । ओवेधा ओरनंतः स्यादं ब्रह्मा परमअः शिवः ।।३॥॥ 
को ब्रह्मात्मप्रकाशार्क कः स्याह्वायुयमाग्निष । क॑ शीर्ष सुसुखे कुस्तु भूमौ दाब्दे च कि पुनः ॥।४॥ 
स्थात्क्षेपनिन्दयो: प्रइने वितर्क च खमिन्द्रिये । स्वग्गें व्योम्नि मुखे शन्ये सु्ले संविदि खो रबौ ॥५॥। 
गस्लु गातरि गंधव्वें गा गोौतो गो विनायके | स्वर्ग देशि पश्नौं वज्चे भूसाविन्दोीं जले गिरि ॥६॥ 
घस्तु सुघटीशे घा किकिण्या च घुध्वंनो। डं सडठ्जने डो वष भेजिन चः चन्द्रचौरयो: ।।७॥ 
च:सुर्ये कच्छपे छ॑ तु निर्मले जस्तु जेतरि । बविजये तेजसि वाचि पिशाच्यां जिः जवेषपि च ॥८॥ 
झो नष्टे रबे वायो ओ गायने घर्घेरध्वनों । टं पृथिव्यां करटे च ठो ध्यनों ठो महेश्यरे ॥९॥॥ 
शुन्‍्ये बृहद्धवनो चंद्रमंडले डं शिवे ध्वनो । ढो भये निगणे शब्दे ढककायां णस्तु निऔचये ॥१०। 
ज्ञाने तसस्‍्तस्करे क्रोडपु उछयोस्ता पुनर्दया | थो भीत्राणे महीधे, दं॑ पत्न्यां दा दात॒दानयो: ॥॥१ १॥॥ 
बन्धे व धा गुहचे केश धातरि धीमेतो । धूर्भारकंर्पाचतासु नो नरे बन्धुबद्धथोः ॥१२॥। 
निस्तु नेतरि नुः स्तुत्यां नोः सूर्य पस्तु पातरि। पावने जलयाने च फो झंझाजलफेनयो: ॥१ ३॥ 
भा; कांतो भरभुंवः स्थाने भोभंये सः शिवे विधो । चंद्रे शिरसि सा माने श्रोसात्रौवरिणेउव्ययस्‌ ॥१४॥॥ 
सुः पु सिबं धने यस्तु सातरिश्वनि यं यशः । यास्तु यातरि खटवांगे याने लक्ष्म्यां च रो धृतो ॥॥१५॥। 
तोब्रे वेश्वानरे कामे राः स्वर्ण जलदे ध्वनों। री अमे रुभेये सूर्य ल इंद्रे चलनेषि च ॥१६।। 
ल॑ तेले लकीः पुनः इलेषे ली भये वो महेश्वरे । वः पश्चिमविशास्वासी व इवाओर्थे स्मरेषउप्ययस्‌ ॥॥१७।॥ 
वां शर्भे शा तु शोभायाँ ज्ञी शयने शु निशाकरे। षः हिलष्टे पुनगेर्भें विमोक्षे षः परोक्षके (१८॥॥ 
सा लक्ष््यां हो निपाते च हुस्‍्ते दारुणि शूलिनि।॥ क्ष क्षेत्र रक्षसीत्युकता साला प्राक्सुरिसम्मता ॥१९॥॥ 


हति एकाक्षरी नाममाला समाप्ता ॥छ।॥ 
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